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हम सब कुछ खो बेठे थे, फिर भी अन्यकार में कुछ ऐसे दीपक 
जलते रहे शिनसे धरती पर अमर प्रकाश बरसता रहा है। 
स्वतन्वता, शास्ति और सत्य के जो मंगल स्वर भारतीय सनन्‍्तों की 
वाणी से निकले वे ही तो मानवता के उज्ज्वल दीप हैं। जन 
जागरण के जो भक्ति भाव हमारे सन्‍्तों ने जन जत में गायें हैं वे 
हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक उत्थान के मूलाधार 
है। उनकी भक्ति, उनकी तन्मयता, उनका त्याग, उनका तप मानव 
चरित्र विकास का वह सूर्य है जो अ्न्धकार को डसता रहता है। 


भौतिकता के उल्वण काल में आध्यात्मिकता की उतनी ही 
आवश्यकता है जितनी कमल के लिए सूर्थे की। आज के असन्‍्तोष 
में हमारे सस्तों के स्वर ही सनन्‍्तोष दे सकते हैं, मानव को मानव के 
निकट ला सकते हैं। हिंसा, असत्य और अश्रशान्ति को हटाने तथा 
दुई के स्थान पर एकता की ज्योति जगाने का काम हमारे सचन्‍्तों 
ने ही किया है। 


अतः मानवता से दूर अतृप्ति में भटकते हुए मुग-भनुष्य को में 
अपने देश के कुछ प्रमुख रास्तों का सत्मंग इस आशा से कराता हूँ 
कि अनीति, अरनेतिकता भौर अशान्ति भक्ति भावना में बदल जाये! 
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५ 
सन्त नामदेव 


मानव में जब चेतना नहीं रहती तो परिक्रमा करती हुई कोई 
आवाज़ जागती है। घरा जब डगमगाने लगती है तो दिव्य-ज्योति- 
सम्भूत कोई ते कोई शक्ति प्रकट होती है। परिष्थितियाँ जब 
प्रतिकूल हो जाती हैं तो किसी न किसी अनुकूल शक्ति के दर्शन 
होते हैं। भौतिकता जब भटक उठती है तो आध्यात्मिकता जन्म 
लेती है। नश्वरता जब बवीभत्स नृत्य करती है तो शाश्वत सत्यों 
से अभिभूत किसी न किसी झाशा का झागमन होता है। 


भारतीय सन्त परम्परा मे नामदेव कथित आदित्यों के ही मूर्त 
रूप हैं। प्रेम, अहिसा, सत्य, शान्ति, त्याग, भक्ति, ज्ञान झीर 
नैतिकता के स्वरूप सन्‍्त नामदेव भारत के स्वनामधन्य सन्त है। 
तामदेव के प्रभाव से तत्कालीन कितने ही यशस्वी सन्‍्त हुए, एक 
प्रकार से वे भारतीय सन्त परम्परा के स्रोत हैं। उनके कीतेनों से 
ही उन सन्‍तों का उदय हुआ जो मृत्यु में जीवन हैं। नामदेव से ही 
वह सन्त समागम शुरू होता है जो भारत का सबसे उज्ज्वल घन हैं। 


जिस समय इनकी वीणा बजी वह समय भारतीय संस्कृलि 
और धर्म पर झाधघातों का समय था। न कोई धर्म का स्थिर रूप 
था, न समाज किसी सुव्यवस्था में था, न राजनीतिक शान्ति थी, न 
मानसिक आनस्द था। विदेशी संस्कृति के झ्ाक्रमणों से मन्दिरों भें 


१० हमारे रत 


मूत्तियों की गईनें कटी पड़ी थीं, बलात्‌ धर्म पर्बितेत शुरू हो गये 
थे। ईश्वर को मतमतान्तरों में सिटाया जा रहा था, तलवार के 
वल से भारत माता की कोख फोड़ कर उसके हर' उत्थान की हत्या 
के लिये खूनी तलवार का मंगा नाच था। 


साधना के तीन अंग हें--- कर्म, ज्ञान और भवित। ये तीनों ही 
भ्रम विक्ृत हो चले थे। कर्म अर्थशुन्य बिधिविधानों से निकम्मा 
हीने लगा था, ज्ञान रहस्य की विडस्वनाओं से पाखण्डपर्ग हो चला 
था, और भक्ति इग्द्रियोपभोग की वासना से कलृधित की जाती थी। 
भक्ति का जन्म श्रद्धा और प्रेम से है, जहाँ उपासना में श्रद्धा का 
पूज्य भाव नष्ठ हो केवल प्रेम रहा वहाँ भक्ति कोरी वासना सह 
जाती है। 

ग्रत: जब आपस की फूठ से राजपूतों की तलवार देश, धर्म 
और संस्कृति की रक्षा करती करती कुन्द हो गई और कामिमियों की 
निगाहों में डूबकर टकराती हुई सो गई तो भारत को उन महान 
सन्‍्तों ने ही बचाया जो आपत्ति काल में सदेव बचाले रहे हैँ 


सन्त नामदेव का आविर्भाव भी ऐसे ही आपत्ति काल में 
हुआ । नामदेव भक्त का श्रेष्ठ एवं सरल स्वरूप लेकर खड़े हुए । 
एकेह्वरवाद के अनिश्चित स्वरूप को, जो कभी' बरह्मवाद की ओर 
जाता था और कभी पेगम्बरी खुदावाद की श्रीर ढुलकता था, सतत 
नामदेव ने एक सर्वग्राह्म सुब्यवस्थित स्वरूप दिया । जाति-पांति, भव- 
भाव का त्याग और ईश्वर भक्ति के लिये मनुष्य मात्र को समान 
अधिकार दिलाने का सूत्रपात नामदेव से ही झुरू हुआ । 


महाराष्ट्र के सन्‍्तों में वामदेव का ताभ सब्रसे पहले लिया जाता 


फट टू नि 
पी खत पड रब कक # हे पइकाहए. +डउद बा. फ्यामथ- 


सं त नामदेत ११ 


है। इनका जन्म वि० सम्बत्‌ १३२७ कातिक जुक्‍ला ११ रविवार 
को भ्राम नरुसी वमनी जिला सत्तारा महाराष्ट्र में हुआ। ये जाति 
के छीपी थे, पिता का नाम श्री दामा शोट और माता का गोणाई 
था। इनके गुरु सिद्ध यशस्वी सन्त खेचरनाथ नाथपंथी योगमार्म- 
प्रेरक श्री ज्ञानदेव जी महाराज रहे। 

काल-परिस्थिति के अनुसार ये सगुणोपासक भी रहे और 
निर्मुशीपासक भी। पहले ये साकार पूजा करते थें, पर बाद में गुर 
ज्ञानदेव के संग से नाथपन्थियों द्वारा प्रचलित धर्म में लाये गये । 
बस यहीं से ये अन्तर्मस साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म से 
साक्षात्कार करने लगे। 

नामदेव भगवान के वियोग में हर समग्र व्यञ्ञ रहते थे। 
जझानदेव इनकों समझ्ताते थे कि भगवान केवल एक ही जगह 
नहीं हैं, बह तो हर जगह हैं। वे तो सबंत्र हैं, स्वाब्यापक हैं। 
यह मोह छोड़ो। तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है। जब तक तुम्हे 
मिर्गुण पक्ष की अनुभूति नहीं होगी तब तक तुम पकीोगे नहीं। 

ज्ञानदेंव समझा ही रहे थे कि परीक्षा भी शुरू हो गई। सिर 
मुँड़ाते ही ओले बरसने लगे। घूमते हुए जब ये एक गाँव में पहुंचे 
तो सनन्‍्तमण्डली पर एक्त कुम्हार घडा पीटते का पिटला केकर 
पिल पड़ा भौर खूब प्रेम से साधुओं के सिरों की मरम्मत शुरू कर 
दी । जब तक सन्त ज्ञानदेव, उनकी साथु बहिन मुक्ताआाई और 
उनके दी अन्‍य साथ भादयों के सिर पर इंडे पड़ते रहे, तब तक 
वे तो थाम्ति से सहते रहे। पर जब सच्त नामदेव की खोपड़ी पर 
डंडा पड़ा तो वे अकड़ कर सामने खड़े हो गये श्रौर डंडा छीन 
लिया | 


श्र इमार सतत 


कुम्हार ने हँस कर कहा-- “सब साधु पक्के, नामदेव कच्चे । 
मानों यही सन्त ज्ञानेश्वर का अपने शिष्य को गुरुमंत्र था। एस 
मंत्र को पाकर नामदेव कच्चे सन्त से पक्के सन्त हो गये । 

सन्त नामदेव के बचपन से ही चमत्कार प्रसिद्ध हैं। एक बार 
इनके पिता दांमा सेठ घर से कहीं बाहुर गये | वे विद्वल भगवान 
की पूजा का भार नामदेव को सौंप यये। नामदेव ने बढ़े प्रेम सें 
पूजा की और भगवान्‌ के भोग को दूध का कटोरा भर कर मूर्ति के 
सामने रखा एवं अपने नेत्र बन्द कर लिये। जब नेत्र खोले तो 
देखा दूध वेसा ही कटोरा भरा रखा था। बालक ते सोचा कि 
भगवान्‌ नाराज हैं जो दूध नहीं पीते। ग्रतः उसने हृुठ करते हाए 
रोकर कहा-- “हे भगवान्‌ ! दूध पियो, शीघ्र पियो। नहीं तो मैं 
जीवन भर कभी भी दूध नहीं पीऊँगा । 

बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही मूर्ति मुखर हो उठी औ्रौर यट गट़ 

दूध पी गई एवं फिर रोज नामदेव के हाथ से भगवान्‌ दूध पीते रहे । 

एक बार सन्त नामदेव की कुटिया में एक और आग लग गई। 
आपने प्रेम विभोर होकर दूसरी ओर की वस्तुएँ भी अग्नि अर्पगा 
करनी शुरू कर दीं, और मस्त होकर बोले-- “स्वामी ! श्राज तो 
आप लाल लाल लपटों का रूप बनाये बड़े भ्रच्छे पधारे, किस्तु एक 
ही ओर क्‍यों ? दुमरी ओर की इस वस्तुओं ने क्या श्रपराध किया 
है, जो इन पर आपकी कृपा चहीं हुई ? आप इन्हें श्री स्वीकार 
करें | 

नामदेव का यह कहना था कि अश्नि भगवान्‌ को ठंश परसीया 
आ गया, वे सन्त की आञात्तं वाणी युनते ही शान्त हो मगर । जो 
कुटिया जल गई थी वहू भगवान स्वयम््‌ मजदूर बन कर बना गये ! 


के है हम कल फिक्स हक. कपास के कमा हि. ही धर हू 2 ि 


सन्त नामदेव श्३ 


एक बार नामदेव जी किसी गाँव के वर्षों से बन्द सूने मकान 
मे ठहरने लगे। लोगों ने मता किया और कह्ठा-- “इसमें एक 
भयकर भूत है, वह इस घर में ठहरने वाले कितने ही लोगों को खा 
चुका हूँ। वह ब्रह्मराक्षस बड़ा खूनी है 

इस पर नामदेव जी ने कह्रा-- “मेरे बिट्रल ही तो भूत भी बचे 
लोंगे।” श्र फिर उस मकान में अकेले ठहर गये । 

आधी रात को वह भयकर भूत आया। उसका शरीर बड़ा 
भारी था। वह लम्बी चौड़ी विकराल प्रेतात्मा देख नामदेव जी 
भाव-मग्न होकर नृत्य करने और गाने लगे--- 

भले पघारे लम्बक नाथ ! 
धरनी पाँव, स्वर्ग लो माथा, जोजन भरके लॉँबे हाथ । 
शिव सनकादिक पार न पावें, अनगित साज सजाये साथ । 
पामदेव के तुम ही स्वामी, कीजे प्रभु जी मोहि सनाथ || 

भगवान्‌ की भक्ति के सामने भला कहीं प्रेत का प्रेतत्व ठहर 
सकता है! वह भयावनी आकृति शंख-चक्र-मदा-झचधारी श्री 
पाश्युरंग जी में बदल गई। उस दिन से फिर उस घर में वह ब्रह्म- 
जशक्षस नहीं रहा | 

ऐसे ही एक बार नामदेव जी जंगल में रोटी अना रहे थे। 
रोदी बनाकर भोजन करने के देतु लघुझंका आदि से लिवृत्त होने 
ग़ग्ने । जब लौठ तो देखते क्या हैं कि एक कुत्ता मुँह में रोटी दबायें 
नागा जा रहा हैं। नामदेव जी थी की कटोरी छेकर उसके पीछे 
यह कहते हुए दौड़े-- “प्रभु! ये रोटियाँ रूखी हैं, श्री लगा छेने 
दीजिये। फिर मोम लगाना। इस भक्ति भावना से का झ््स 


्ड हमारे स ते 


इवान शरीर से ही प्रकट हुए और भक्त वामदेव उतके चरणो पर 
गिर पड़े । 

एक वार जब ये सन्त ज्नानेश्वर के ग्ाथ तीर्थंयाता करके 
लौटे तो मार्म में बीकानेर के पास कौलायत गाँव में एक कुग पर 
इन्हें प्यास लगी। भाँक कर देखा तो कुआ सूखा था । ज्ञानेश्वर जी 
सिद्ध योगी थे। वे लधिमा सिद्धि से कुए के भीतर पृथ्वी में गये एव 
जल पी नामदेव जी के लिये जल के आये। पर नामदेव जी ने बड़ 
जल पीता स्त्रीकार नहीं किया और कहा--- “मेरे विटुल' को दया 
मेरी चिन्ता नहीं है, जो इस प्रकार पानी पीर ?” सहसा कुए में 
पानी भर गया और जल ऊपर तक आ पहुंचा । इस प्रकार सन्त ने 
सुखा कुआ सबके लिये फिर जल से भरवा कर पानी पिया । 


इनकी भक्ति के और भी अनेक चमत्कार हैं, जैसे नागनाथ के 
शिव-मन्दिर द्वार का इनकी ओर घुमता, गउभों के थ्तों में सबकी 
पूति के लिए दूध का होना, आदि। इसकी सत्ित मेद-भाव रहित 
जाति-पाँति पूछे नहिं कोई, हरि को भर्ज सो हरि का होई' स्वरूप 
की थी। ये समुणोपासक भकक्‍त भगवान के सगृुण और निर्गाग 
दोनों रूप मानते हैं, किन्तु भक्ति के लिये सगुण रूप ह्री स्वीकार 
करते हैं। सगृण-मार्गी भगवान्‌ के प्रकट रूप के साथ उनके अव्यवन 
रूप का भी निर्देश करते रहे है। आइये पहले तामदेव की संगृगो- 
पासता के पद्म गौयें :--- 
दसरथ-राय-नंद राजा मेरा रामचन्द 
प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजे ॥॥ 
क 


50 हा कक] बह करे - 


सात नामदेव श्पू 


बनि बनि मेथा-रोमावली, घेनि धरनति कृष्ण झोढे कार्वली । 
धनि धनि तू माता देवकी, जिन गृह रमेया कॉवलापति |! 
शनि धनि बनखाँड वृन्दाबता, जँह खेलें श्री तारायना । 
वेतु बजावें, गोधन चारें, नामे का स्वामि आनन्द करें ।। 
और गागे यह उनकी निर्गण वाणी सुनिये :-- 
माइ ने 'होती, बाप ने होते, कर्म्म तन होता काया । 
हम नहिं होते, तुम नहिं होते, कौन कहाँ ते आया ॥ 
चन्द न होता, सूर न होता, पानी पत्रन मिलाया । 
शास्त्र न होता, वेद न होता, करम कहाँ ते आया ॥। 
डक 
पांडे तुम्हरी गायत्री लोधे का खेत खात्ती थी । 
लेकरि ठेंगा टैगरी तोरी बंगत आती थी ।॥ 
पांडे तुम्हरा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत्त देखा था। 
पांडे तुम्दहरा रामचन्द्र सो भी झावत देखा था।॥। 
रावबन सेती सरबर होई, घर की जोय गेंबवाई थी। 
ह्रिन्द् अच्धी तुरुको काना, दुवों ते ज्ञानी सयाना॥ 
हिन्दू पूरे देहरा, मुसलमान मसीद । 
नामा सोई सेविया, जेह देहरा न मसीद ॥। 


नामदेव की वाणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
निर्मम पथ के लिये मार्म निकालने वाक़े साथ-पत्थ के योगी और 


की 


सनम पल कथा अलजल- पित 
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भकक्‍त नामदेव थे। हिन्दी साहित्य में जो ज्ञान मार्भ के सस्त कवि 
हुए हैं उनका मूल नामदेव से ही आरम्भ होता है। नामदेव ने 
भूली भटकी जनता को उपासना का एक निदिण्ट मार्ग सुकाया । 
उनके भजनों में, उनके पद्यों में ईश्वर की निराकार ज्योति और 
उपासना के श्रमर मन्त्र हैं । 


यह प्रसस्नता की बात है कि जब भारतीय स्वतस्थता और 
संस्कृति का सूर्य अस्त हो रहा था, जब भानव मानव के प्रति 
पिशाच बना हुआ था, जब हम लक्ष्यहीव होकर मंझबार में 
गोते लगा रहे थे तब सन्त नामदेव ते हमारी डूबती हुई नाव 
को बचाया । 

यह महिमा भारतीय सम्तों की ही रही कि जिसके सामने 
विषमता और साम्प्रदायिकता की तलवार टूक-टूक होकर गिर पड़ी. 
मतभतास्तरों के अग्रारे धधक धथ्षक कर बुझ गये, धर्मान्धों की आधी 
उठ उठ कर शान्त हो गई, फूट के लाब पीछे बादल गरण गरणज 
कर बरस न सके। शज्रता की अँधरो, मित्रता की रोशनी में 
बदल गई । 

आ्राज हम न सतीत्व की रक्षा देखते हैँ, न गौ आाहयणों का 
सम्मान है, न मांस भक्षण झूक रहा है। वह भी एक समव था 
जव सन्‍्तों के प्रभाव से मानव स्वेच्छापर्वक शान्ल था, वहू स्त्री 
और बच्चों पर अत्याचार नहीं करता था, न इलती साम्प्रदायिक 
घृणा थी, न हर चौराहे और बाजार में माँस की खुली दुकानें 
थीं, अर्थात ने इतने शराबी थे, न इसने कबादी थे । चारों ओर 
भाभिक एवं सस्क्ृतिक शाम्ति थी | 
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ये धर्म, संस्कृति और शान्ति के अग्रदूत भारतीय सन्त ही थ 
जिनके आदर्श आज सी आरत से सारी धरती पर शान्ति का सन्देश 
दे रहे हैं, महात्मा गाँधी जिनकी आत्मा के स्वरूप हुए। भारतीय 
सम्त परम्परा विश्व की सबसे अधिक प्रकाशमात पूणिमा है और 
सन्‍त नामदेव उस दहारद पूणिमा की रात्रि में ज्योतिवन्त शीतल 
सबद्रमा हैं। इन्होंने अपने चरणों से धरती पर जो अमिट श्रक्षर लिख 
दिये हैं वे ले मिटेंसे और न मानवता को मिदने देंगे । सत्य के ये 
दीपक जले, जलते रहे प्रौर दिवाकर की तरह तपता हुआ इनका तप 
प्रकाश देता ही रहेगा । 


ञ््‌ 
सन्त ज़ानेश्वर 


“दुष्टों की कूटिलता जाकर उतकी सत्कर्मों में प्रीति उन्पन्य 
हो और समस्त जीवों में परस्पर मित्र भाव वृद्धिगत हो । अ्रखिल 
विश्व का पराप-रूप-अन्धकार नष्ट होकर स्वधर्भ-सूर्ख का उदय हो, 
उसका प्रकाश हो और प्राणीमात्र की सदिच्छाएँ पूर्ण हों। इस मूतल' 
पर अखिल मंगलों की वर्षा करने वाले भगवद्‌ भक्तों के समूह की 
सदा प्राप्ति हो । 

यह है वह प्रसाद याचना और सन्देश जो सन्त शानेशवर को 
वाणी से फूटकर जन जन में प्रवाहित है। सन्त ज्ञानेश्वर जन्मगात 
सन्त थे। इनका जन्म सम्बत्‌ १३३२ भाद्र कृषगा ग्रध्टमी मध्य रात्रि 
को महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री विदुल पन्‍्त था 
ओर माता का नाम रुक्मिणीवाई। ये तीन भाई और एक बहिन 
थे--- निवृत्ति नाथ, शानदेव और सोपानदेव, तथा बहिन का नाम 
मुक्तिवाई था। ये चारों ही सन्त थे । 

एक बार जब निवृत्तिनाथ की झ्ायु सोलह वर्ष की थी, 
ज्ञानेश्वर की चौदह वर्ष की, सोपानदेव बारह वर्ष के थे और 
मुक्तिबाई ग्यारह वर्ष की थी, तो यह बाल साधु-मेडली 'आालस्दी' 
से पेदल चलकर 'पैठएण' आई। ये चारों सन्त ब्राह्मणों से शद्धि- 
पत्र लेने आये थे। ग्रथपि इस चारों परम शुद्ध साथुझों को शुद्धि-पत्र 
की प्रावश्यकता नहीं थी, क्योंकि इनकी चरण रज से तो उस समय 


में वे आनरइदुर रद 


भी सारा लोक शुद्ध था, पर झास्त्रों को मादा जो रखनी थी, 
इसलिये शास्त्रम ब्राह्मायों से श॒क्धि-पत्र छेना आवश्यक था। 

पर जब सन्त जानेदवर ने ब्राह्माग-चरामु छू उनसे शुद्धि-पतर 
मागा ती बाह्मग ने प्रागवबुला होकर कहा-- “आया कहीं का' 
जानदिव, मेरे दर्वाज़े पर बंधे हुए इस मेंसे का नाम मी ज्ञानदेव है 

जञानईव ते शास्ति से उतर दिवा-- भपिंसे में शौर हम में 
अस्मर क्या है ? सलाम और झूप तो क्पित है पर झात्म तत्त्व तो 
एक ही है। भेद वी कल्पना ही ग्रज्ञान है।'' 

इस पर कआाद्माग देवता के क्रीधानल में थी पड़ गया । उन्होने 
ताब खाकर कहा-- अऊ््छा यह वात है! और फिर चाबुक 
भमिकाल कर भैंसे की पीठ पर तड़ातड़ कई बाबुक मार दिये | 

किन्तु चाबुक़ पड़े भेंसे की पीठ पर और उनकी चोटें लगी 
शानेश्वर की पीठ पट। चोट चिह्लू ज्ञानेश्वर की कमर प्र चमक 
उठे, रक्त जमे काले काले मिश्ञान साथु बालक की पीठ पर उपड़ 
आये। साधु की कमर से रक्त चूने लगा। 

पर इतने पर भी बाह्मण को सन्‍्तोध नहीं हुआ । उसने कहा 
कि यदि सभी में एक आत्मा है तो क्या यह भेंसा तेरी ही तसह 
छील भी सकता है। यदि यह मेंसा तुम्हारे ही जैसा है तो इससे 
ओश्म्‌ बुलताओं। तुम जैसी जान की बातें करने हो बेसी ही 
इसमे करवाओं। 

आनदेव ने मेंसे की पीठ पर हाथ रकखा और 'ेंसा 'भोस्म का 
उच्चारण कर बेद मन्त्र ओलने लगा। यही नहीं जानदेव ने उनको 
कुछ मृतकों के सशरीश देन भी कराये । आड़े के दिन पितरों को 


औ - न के जी । छह वेकि के 
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आगन्तव्यमू कहकर बुलाया और उन्हें भोजन कराया | 

सन्त ज्ञानेश्वर बाल्यकाल में ही पूर्ण साथ थे । इन्होंने ग्रमती 
इसी वाल अवस्था में ही “ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ” की रचता की । गीता 
का स्वानुभूति भाष्य सुनाया। हमारे इस सन्त के और भी कितने 
हो चमत्कार देखकर उस काल के बड़े बड़े पण्डिल चकित हों गये । 

ये चमत्कार देखकर ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । 
वह लण्जा से जमीन में गड़ गयया। उसने जानदेव के पैरों में गिरकर 
क्षमा माँगते हुए कहा--- “मे अज्ञानी हूँ। मुर्के क्षमा करो !/ 

पर काम क्रोध मद लोभ मोह से दूर सन्त ने ब्राह्मण को उठाने 
हुए कहा- “तुम भी ज्ञानदेव हो, क्षमा कौन किसे करेगा ?” 

धन्य है सन्‍त ज्ञानेश्वर की अख्ण्ड एकात्म भावना। क्षमा, यही 
तो पृथ्वी का धर्म है। सब में एक ही ग्ात्मा, आत्मैक्ध का अनभव ही' 
तो साधुतत्त्व की प्राप्ति है। सब प्राणियों में एक ही श्रावाज गेजती 
है। भिन्न भिन्‍न दीख़ते हैं पर वास्तव में भिन्न कोई भी नह 
भिन्‍नता कूठ है और एकता मूल है। 

संक्षेप में यह है एक वह आदश जो सन्त ज्ञानेश्वर की आत्मा 
का स्वरूप है। सन्त ज्ञामेश्वर के पास योग की सभी सिद्धियाँ 
थी । वे जन्म से योगिराज थे। वे ज्ञान की साक्षात्‌ मति थे । दे 
सकल झागम के चेत्ता थे। परमार्थ उनके जीवन का लक्ष्य था। 


सन्त का कर्म जीव की उन्नति है। प्राणियों को भजन में 
लगाना, उन्हें सत्कर्मों के लिये प्रेरणा देना, दया भौर पर्म का रास्ता 
दिखाना सन्त की प्रवृत्ति में शामिल हैं। जीवों को कष्ट से मक्त 
करने के लिये ही तो सन्त का प्रादुर्भाव होता है। लौकिक और 


ली $. जओी अकडीपडकक जी +#के  एछफ- ््् डे म्भ् 


सात ज्ानइचर श्पं 


पारलौकिक मुक्ति के लिये ही सन्त के रूप में ईश्वरीय शक्ति 
ग्रवतीर्ण होती है। 

जिसने कौध पर विजय था ली, जो क्षमा का साक्षात्‌ स्वरूप 
है, जो सत्य और शान्ति का देवता है, वही सन्त है ! 

सन्त ज्ञानेशर भारत के भहाव सन्त हैं। उन्होंने स्थान 
स्थान पर घूम जो ज्ञान वाक्य दिये हैं वे अमर करने वाले अमर 
वाक्य हैं। ऐसा जान पड़ता है मानों जानेदबर ने जन्म जन्म में तप 
तप कर जो अनुभूतियाँ को हैं उन्हीं का सार वे आएियों में सद- 
भावना और मानव कल्याए के लिये छोड़ गये हैं। उनके दो प्रवचन 
इस प्रकार हैं :--- 

“जब तक इच्छा वनी हुई है, तब तक उद्योग भी है, पर संतोष 
हो गया तब उद्योग समाप्त हुआ। 

कक औः 

बराय के तहारे यदि यह मन अभ्यास में लगाया जायें तो कुछ 
काल बाद यह स्थिर होगा। कारण, इस मन में एक बात बड़ी 
श्रर्ठी है-- वह यह कि जहाँ इसे चसका लगता है, वहाँ यह लग ही 
जाता हैं। इसलियें इसे सदा अनुभव सुख ही देते रहना चाहिये । 


परम सुख वहीं है जहाँ मन लीन है। इसलिये मन को अभ्यास 
में लगाना चाहियें। इस वाणी में तपस्या का सन्देश है। पर जब 
प्राणी को सन्‍्तो५क हो गया, तो उद्योग ही समाप्त हो जायेगा । जिसकी 
इच्छा नहीं है, बहू मुक्त है और जीवन के सिय्रे उद्योग आवश्यक है। 
इसलिये सन्त की चेतना में अथक उद्योग श्रौर परम शान्ति दोनों ही 
शामिल हैं । 


हि के ही हे आफ, के 


श्र हमार सम दे 


मनष्य का चरित्र जब भौतिक माया जाल में फंसकर छटपटाते 
लगता है तब सनन्‍्तों की वाणी ही उन्हें मुक्त करती है। संसार पक 
मे धसे हुए प्राणियों को सन्त ही कमल बनाते हैं। सन्‍्त का हृदय 
गुद्ध गंगाजल के समान है जो अपने प्रवाह में प्राणियों के मेल को 
बहाकर के जाता है । 


राजनीलि की कठोरता मनष्य के चरित्र को भौतिक वानसामाो 
मे उलभा कर बहुत बार पतन की ओर के जाती है! संसार के बचे 
बडे राजनीतिज्ञों ने मानव चरित्र को कासूनों से इतना ऊँचा नहीं 
उठाया जितना सन्तों ने अपनी निर्मल बाशी से उठाया हैं। कानुन 
है कि कत्ल मत करो, चोरी मत करो । कानून है कि अनेलिकता' 
की ओर कदम ने बढ़ाओ, पर कौस रूकता है। न रिश्वत बन्द है मे 
चोरियाँ रुकी हैं, न कत्ल बन्द है । 

किन्तु सन्‍्तों के सद्‌ उपदेशों से मासव उन सब दुष्कर्मों से बहुम 
टूर रहता है जिन दुष्कर्मों से यह चमकनेवाला संसार मनुष्य को 
नहीं हटने देता | यदि मनुष्य की किसी परलोक सत्ता का भय न हो 
यदि मनुष्य को पाप और पुण्य का भय न रहे, यदि मनुष्य यह भूल 
जाये कि चोरी और घुसखो री से बड़ा भी सुक्ष कोई है, तो वह कभी 
भी मनुष्य नहीं रह सकता। फिर उसे उसी जंगली की स्थिति में 
ग्राना होगा जिस जंगली की स्थिति से वह विकास करता करता 
ग्राज मनुष्य बना । 

भारतीय सन्त परम्परा की भ्राणी जगत को बहुत बड़ी द्ेल है । 
भारत के सन्‍्तों ने जीवन और जगत को जितना ऊँचा उठाया है 
उतना किसी देश ने नहीं उठाया । श्रांज के युग में भी यह सन्त 


न किक कर ऊ न्ख्ं अखीाए। $+ #ए $ 5 आऔ आर 


सतत ज्ञानश्वर २१ 


सन्देश ही गाँधी की वाणी में मुखर है जो मनृष्य को रक्‍त-स्तान 
मे रोके हुए है। जो अहिसा सत्य, प्रेम और एकता की वाणी आज 
सारे संसार को शान्ति प्रदान कर रही है वह भारतीय सन्‍्तों की 
बहुल भ्ाचीन परम्परा है। भारत में जो राजनीतिज्ञ हुए हैं वे महाव 
सतत पहले हैं और राजनीतिज्ञ पीछे । राम, हरिइ्चन्द्र, युधिष्ठिर, 
क्राण, चाणक्य, महात्मा गाँधी भझ्रादि सभी पहले सन्त हैं, बाद में 
राजनीतिज्न । 


सन्त ज्ञानेश्वर चाहे राजनीतिज्ञ नहीं थे पर उन्होंने मासव 
चरित्र को बहुते ऊँचा उठाया है। समाज को उन्होंने वे मानव 
दिये हैं जिनसे परोपकार, सत्य, दया और क्षमा का तेज रहा है । 
यह साधु परम्परा ही है जो झ्ान्ति-सन्देश देती हुई भारत से 
ग्रखिल विहृव में भ्रमण कर रही है। 


बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटाओं वाले तपोवुद्ध साधु तो भारत में 
बहुत हुए हैं, किन्तु कुल इकक्‍्कीस वर्ष, तीन मास और पाँच दिन तक 
दुनिया में रहकर जीवित समाधि लेनेवाले महान सन्त ज्ञानेश्वर ही 
हैं। सन्त, ज्ञानेश्वर के थे चार ग्रन्थ बहुत ही प्रसिद्ध हैं--- भावार्थ 
दीपिका" अर्थात्‌ ज्ञानेश्वरी, 'अमृतानुभव', हुरि पाठ के अभंग' तथा 
जग देव-पासठी । इनके अतिरिक्त ज्ञानेश्वर ने योगवासिष्ठ पर 
एक अभंगवुत्त की टीका भी लिखी थी। इस प्रकार जगत को सन्त 
ने ज्ञान के कितने ही फल और छाया देने वाले वृक्ष दिये हैं। 


जगत को सन्त ज्ञानेश्वर की देत वह देन है जिसके मिलते पर 
झौर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती । उन्होंने सब सुखों की कुजी 
मंगवदु-भक्ति का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा कि :--- 


औऑ ट्ऑिश.. ॥, अशाआआपिपय 


२४ हमारे स ते 


“बहुत क्या माँगा जाये ! त्रेलोक्य सुख से परिपूर्ण हो, प्राशि- 
मात्र को ईदवर का अखण्ड भजन करने की इच्छा ही। भाव 
बल से भगवान्‌ मिलते हैं, नहीं तो नहीं। जो भगवद्‌ भक्‍त है वे 
कलंक रहित चन्द्रमा हैं, तापहीन सूर्य हूँ, और वे सदा सबको प्रियजन 
है [ 

यह सारा ब्रह्माण्ड हरिमय है। तुलसीदास ने भी कहा है “अखिल 
विश्व में रमा हुआ है राम हमारा । और कण-काम में व्याप्त उस 
हरि की उपासना ही सन्त बानेश्वर के स्वरूप का सार है। उनवी 
ही भाषा में उनके हरि के दर्शन कीजिये :-- 

“हरि ग्रावा, हरि आया, सन्तसंग से अह्यानन्द हों गया । हरि 
यहाँ है, हरि वहाँ है, हरि से कुछ भी खाली नहीं है। हरि देखता 
है, हरि ध्याता है, हरि बिना और कुछ नहीं है । हरि पढ़ता है, 
हरि नाचता है, हरि दर्शन में सल्या आनन्द है। हरि भ्रादि में हैं, 
हरि अन्त में है, हरि सब भूतों में व्यापक है । हरि को जानो, हरि 
को बखानों 

ग्राश्नो हम सब मिलकर उच्च स्वर से सन्त ज्ञानेश्वर के मन्ध्रों 
का उच्चारण करें, उन सन्त ज्ञानेश्वर के मन्त्रों का जो भगवदु-मक्त 
है, चलने बोलने वाले कल्पतरु हैं, बेतनायुक्त चिन्तामशि के गाँव 
है, और अमृत के चलने बोलने वाले श्मुद्र हैं । 


उच्यीका 2... बादशाह, छा. पधेकणनन की, -+िदमिर अब अफिओ हिल 


३ 
सन्त कबीर 


जिस प्रकार सूर्य घरती के अंधकार को दूर करता है उसी 
प्रकार सन्‍्त के उदय से प्न्तर का अंबकार हुटता है। सन्त दुःख 
सहता है और सुख देता है। परोपकार साथु-जीवन का बवक्ष्य है। 
सन्‍्त-मिलन के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। यदि किसी को 
साथु-दर्शत मिल गये तो उसे और क्या चाहिय्रे / आप घन को' 
भूख में भटकते है, चाँदी सोने की चाह में जलते हैं, देह की पूजा में 
खोये हुए हैं, स्त्री, पुत्र आदि की चापलुसी में ऋखमार रहे हैं, सच- 
सुत्र आप बड़े भोछे हैँ। कितनी मूल्यवान है जिन्दगी शऔर कितने 
सस्ते दामों पर बेच रहे हैं। मत लुटाओ अपनी ज़िन्दगी, क्या आ।पते 
नहीं सुना :-- 

सुत दारा भी सम्पदा पापी के भी होय। 

सस्त-लमागम हरि-मिलस तुलसी दुलेभ दोय ॥ 

इसलिये मेरे साथ सन्त समागम को आभो। सन्त कबीर से 
सत्संग करो। इस समय इनकी आयु ५५७ बर्ष की है। इनका जन्म 
जेंठ सूदी पूछिमा सोमवार विक्रम सम्बत्‌ १४५६ को हुआ था । 
जन्म दिन से ही इसकी परीक्षा आरम्म हो मई थी और ये हर 
परीक्षा में उत्तीर्ण होते रहे । 

एक दिन लहुस्तारा तान के पास धरती मात्ता की गोद में 


<द्‌ हमार स त 


एक नवजात शिशु खेल रहा था, जिसके तन पर धूप की चादर तनी 
हुई थी, और पछुवा हवा आ रही थी। उधर से नीरू नाम का 
एक जलाहा निकला। उसने बालक को गोद में उठा लिया और घर 
लाकर पालने लगा। यही बालक आज प्रापके सामने ससल कबीर 
के रूप में है। 

कवीर के गुरु अपने समय के प्रसिद्ध राम-भकत रामानन्दर जी 
थे। सूफी फकरीर शेख तकी से भी उन्होंने दीक्षा ली थी। पर 
कबीर की उपासना हिन्द भाव से ही परिक्रमा करती रही। उनकी 
पूजा हिन्दू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की नहीं थी। उन्होंने हिन्दू घर्म 
में श्राई हुई संकीएंता की जड़ें उखाड़ीं और अपनी स्पप्ट वाणी से 
भूछे हुए मानव को रास्ता दिखाया। 

कबीर राम भक्त थे, पर उनके राम मनृष्य रूपी राम नहीं थे 
अपितु पूण्ठो ब्रह्म थे। उनके राम हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख, ईसाई 
सबके राम थे। कबीर के राम प्राणी-मात्र के लिये कभी न बुभने 
वाले दीपक थे। उनके राम और खुदा में कोई भेद नहीं था, जो 
राम है वही रहीम है, जो ईश्वर है वही अल्लाह है। कबीर के राम 
प्राणी-मात्र के परम पूज्य आधार और एक अ्रलौकिक ज्योतिस्वरूप 
है, जो जन जन में रमे हुए हैं, जो सबका कत्याए करते हैं, जो न 
कट सकते हैं, न बट सकते हें, अर्थात्‌ एक रस हैं। वह साकार है वो 
साधु की देह में और निराकार रूप में वहु कण कं में व्याप्त है ही । 
सारांश यहू कि जो ब्रह्म ज्ञान मार्ग का मिरूपए है वही सूफियों के 
रग में रँगा हुआ कबीर का राम है। कबीर के राम उपासना के साथ 
साथ प्रेम के विषय हैं। इस प्रकार कबीर ने भिन्‍न भिन्‍न मतों के मेल 
से एक नये एवं व्याप्त राम को अवतीएं किया जिसमें भारतीय बहा- 


सत कबीर रछ 


बाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों का साधनात्मक 
रहस्यवाद, झौर वेष्णवों का ग्रट्ठिसावाद शामिल है। आगो हम सब 
मिलकर उस कबीर पन्‍्थी राम की आवाज़ को पहचाने जो सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड से आ रही है, अपने दशरथ-सुत राम के मर्म को समझभे। 
कबीर की भाषा में :--- 
दशरथ सुत तिहुू लोक बखाना। 
राम नाम का मर्म न जाता ।। 
कस्तूरी कूडल बसे, मृग ढूंढे बन माहि | 
ऐसे घट घट शाम हैं, दुनिया देखे ताहि।॥ 
साया है दुइ भाँति की, देखा ठोकि बजाय । 
एक मिलावे राम सों, एक नरक ले जाय | 
कबीर दृढ़ ब्रिचारों के दृढ़ समाज सुधारक थे। वे फूल से 
कीमल थे और ब्रज से कठोर। मार्ग की कोई भी बाधा उनके लिये 
बाघा नहीं थी। दुनिया क्या कहती थी, इसकी वह त्रिल्कुल परवाह 
नहीं करतें थे। कबीर जिधर चले वही श्रेष्ठ मार्ग बन गया। कबीर 
का आत्मविश्वास अडिग था, ग्रात्माभिमान बेजोड़ । उन्होंने जो कुछ 
कहा स्पष्ट कहा, निडर होकर कहा। समाज के भयंकर भूत्तों से वे 
लमिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने गजेकर कहा है ;-+- 
हस्ती चढ़िये ज्ञान की सुरति ढुरीची डार। 
इवान रूप संसार है भूषण दे कखभमार || 
वास्तव में जो निडर है बही सच्चा समाज सुधारक है। जो 
निर्भय नहीं है वह दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। पर निर्भय वही 


श्द हम, रे साल 


होगा, जिसकी चादर सफेद है, जिसके जीवन पर कोई कर्क नहीं, 
जिसका चरित्र उज्ज्वल है, इस स्थाही की कालकोटरों में घुस कर 
भी जो बेदाग निकल आया, जो दूध का बुला हुआ धूप सा है । 
कबीर दूध और घूप दोनों से उज्ज्वल थे, उनकी चादर वेदाग थीं। 
उन्होंने स्व कहा हैंः-- 
दास कबीर जतन से ओढ़ी 
ज्यों की त्यों बर दीसी चंदरिया । 
प्रेम जीवन का सबसे मृत्यवान तत्व है। प्रेम की कहानी अक 
है। जहाँ श्रेम है वहीं धुल्व है। यदि मनुष्य के पास प्रेम नहीं है तो 
वह नरक का कीड़ा है। कबीर कोमल हृदय के प्रेम-सायर थे। उनकी 
वाणी से प्रेम की महान महिमा बार बार बरसी है। उत्तकी करनी 
आर कथन में प्रेम सबसे महान श्ौर सबसे मल्यवान है, प्रेम ईस्क्र 
की तरह सर्वव्यापक है । बह्ट जहाँ उच्छा हो वहीं उपस्थित है, तर 
प्राणों के मूल्य पर, जेसे:--- 
प्रम न खेतों तीयज, प्र म न हाट विक्राइ । 
राजा प्रजा जस रुचे, सिर दे सो ले जाड ॥। 
ग्रापा मेंटे हरि मिले, हरि समेटे जग जाई | 
अकथ कहानी प्र म की, कहे ने को पतियाइ ॥। 
प्रोथी पढ़ि पढ़ि जग सुझा, पंडित भया ते कोय | 
ढाई आख़र प्रम के, पढ़ा सो पण्डित होय ॥। 
कबीर की वाणी में प्रेम की जो कठितता झीर अनुभूति 
व्यक्त हुई है वह सवमुच अकथ है। इन दोंहों से प्रकट है कि 


सात कबीर ग्र 


कबीर को प्रेम के भागे में बहुत से ढु:खों का अनुभव हुआ होगा, 
तभी तो उनके हृदय से प्रेम की ऐसी चुभती हुई पंक्तियाँ निकलीं । 
बस्तुत: कबीर के प्रेम में ईइबर का सत्य स्वरूप है, व कि लौकिक 
लश्वर अंगों का रंगीव चित्रण । कबीर का प्रेम सत्य के प्रति है। 
उनका विश्वास सर्वेध्यापक सत्ता के लिये श्रडिग प्रेम के रूप में प्रकट 
हुआ है। 


कबीर बहुन हो भावुक थे। उत्की भावुकता “में साईं की 
विलिया जैसी पंक्तियों में क्रिदने ही कवियों से अ्रागे बढ़ गई है । 
उसकी बढ़े माबुकता उनके चरित्र में अमर उदारता बनकर बरस 
पढ़ी। प्रसिद्ध है कि शक बार कबीर की पत्नी लोई पर किसी ने पाप 
दुष्टि डालकर उसे पाने के लिये प्रयत्त किया | कबीर को जब 
यह पता चला सो ने झपनी निर्वन किस्तु सुन्दर पत्ती लोई को 
क्स्चे पर बैठा उसके घर पहुंचे और कहा-- “लो भाई, अपनी 
इच्छा पूरी करों।” इस पर वह बहुत लज्जित हुश्रा श्रौर उसने 
कबीर के चराणों में मिरकर उससे क्षमा माँगी। शायद इसी 
अवृभूति के आधार पर कबीर के कण्ठ से यह दोहा निकला हो :-- 
क्रवीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोड । 
श्राप ठग सुख ऊपजे, और ठगे दुख होइ ॥। 
मनुस्य के जीवन का धर्म कर्म है। भगवान्‌ कृष्णा ने भी मनुष्य 
को कर्म का ही सम्देश दिया है। कबीर का भी कर्म में द्वी विश्वास 
था। वे साथ पीछे थे, पहले कर्मठ। उन्होंने श्षम करके खाया, फकीर 
बन कर भीख कभी नहीं माँगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, 
जीवन को संडाया भी नहीं, जुलाहे का काम भी करते थे और सन्देश 


३७ हमारे स त 
भी देते रहते थे। उनके हाथ चलते रहते थे भौर कण्ठ गाता रहता, 
था, उतकी उँगलियाँ कपड़ा बुतती थीं और स्वर अमृत देता रहना 
था। खाली बेठे जबान चलाते वालों के लिये उनकी थे पंविलप्र! 
अमर हैं :--- 
कथती मीठी खाँड-सी, करती विफ-सी लोड | 
कथनी ताज करनी करे, विप ते अमृत होह | 
इसलिये है मनुष्य ! तू कर्म से न भाग, जीना चाइता है < 
कर्म कर, सन्‍त कबीर की वाशी अपनी जिल्ला पर रख छे, दससे 
तेरे भीतर और बाहुर प्रकाश रहेगा। 
कबीर ने जो सत्य संसार को दिये हैँ वे जीवल के लिये अनमोल 

धन हैं। यदि हम उन सत्यों को कण्टड्थ कर लें और अपनी जीवन- 
सिद्धि के लिये माध्यम बना लें तो क्या ही बात है, जन्म और मरा 
दोनों ही सफल हो जायें। उनके एक एक दोहे पर संसार न्‍्यौछावर 
किया' जा सकता है। उसकी गझ्रमृत वाशी अमर सत्यों से भरी पी 
है। उनके दोहों में वे उपदेक्ष हैं जो मृत्यु से मरते सहीं और जीवन 
से हारते नहीं। आइये, हम शौर आप कुछ सत्यों का पाठ करें :--- 

निन्‍्दक दूरि ने कीजिय्रे, दीजे आदर मान। 

निरमल तने मत सब करे, बक्कि-बकि प्रानहि आन । 

यह ऐसा संसार है, जैसा स्रेमल फूल । 

दिन दक्ष के व्यवहार कौ, भूंठे रंग न भूल ॥ 

तन सराय मन पाहुझ, मनसा उत्तरी ग्रात्र । 

कोउ काहू का है नहीं, देखा ठोकि बजाय || 





इस्तकालय , सत कबार ३१ 
# धन बाजि घन, झौर रतन घन खान । 
'झन्न * क् व सत्तोष धन, सब घन घूरि समान ॥। 
जाने ता बूके नहीं, बृक्कि किया नहीं गौन। 
अन्घे को अन्धा मिला, राह बतावे कौन ॥। 


इस प्रकार कबीर का एक एक दोहा शत शत्त सूर्यों की तरह 
प्रकाश देता है और उनके कोटि कोटि दोहे अमर हैं। 
कबीर सन्त थे, सच्चे सन्‍त। सन्त की महिमा महान है। सन्त 
तुलसीदास ने लिखा हैं :-- 
सन्त हृदय त्वनीत समाना, कहा कविन पै कहा न जाना। 
निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवै सुसन्‍्त पुनीता ॥॥ 
वास्तव में-- 
सच्चा सन्‍्त वही है जिसका मानस पर दुःखों से पिघला ! 
औरों की आँखों का श्रॉस जिसकी श्राँखों से बह निकला ।। 
कवीरदास ऐसे ही सच्चे सतत थे। उनका चरित्र उज्ज्वल सन्त 
का चरित्र है। सन्त क्‍या है, इसकी महिमा कबीर ने मुक्त कण्ठ से 
गाई है, भानों वे अपने चरित्र में तन्‍्मय होकर कह उठे :--+- 
सस्त न छाँड़े सन्‍्तई, कोटिक मिलें असन्‍्त । 
सन्‍्दन भुवँगा बेठिया, सीतलता न तजन्त॥ 
खोद खाद घरती सह, काट फूल बन राय । 
कुटिल बचन साधू सहै, औरस सहा न जाय ॥ 


आय. अस्थस. आय; 


४ + सीडी की ककया | 


३२ हमारे य ते 


बावा तुलसीदास ते भी कहा :-- 
बूंद अधात सह गिरि केसे । 
खल के वचन सन्त सह जैसे ॥। 
कबीर एक कमाल के सतत थे। उनकी हम रहस्थवादी कनि 
की तरह अद्भुत सन्त देखते हैं। दुनिया में रहवा और सन्त रहना, 
यह बड़ा कठिन कार्य है। किस्तु कबीर के लिय तो कुछ भी कण्नि 
नहीं था, यहाँ तक कि ने ईश्वर के आगे भी हाथ फैलाना नहीं 
जानते थे। उन्हें अपने तब पर भरोसा था। उन्होंने मनृष्य को 
ईश्वर से पाप मुक्ति के लिये भीख मांगने का उपदेश नहीं दिया, 
अपितु इतना बल संचित करने का सन्देश दिया दे कि मनुष्य ऋषने 
पाप आप काट सके । 
इसका अर्थ यह नहीं कि कबीर को ईश्वर पर विव्वास सही 
था। कवी र सच्छे ईश्वरोपासक थे । बह ऐसे उगासमक नद्ढी थे कि 
इधर पाप करते रहों उधर ईश्वर के झ्रागे रो रोकर क्षमा मांगते 
रहो। ईदइवर पर पूरे विश्वास के उनके वहुन से दोहे है, एक दो 
देखिये :-+- 
अण्डा पाले काछुई, बिन तन राख॑ पोख । 
यों करता सबकी करे, पाले तीन लोक ॥॥ 
- कबीर क्या में चित हूँ, मन चिस्से बया होय । 
मेरी चिन्ता हरि करें, चिन्ता मोहि न कीय ॥ 
कुमोदिनी जलहर बरस, चन्दा बसे श्रकाश । 
जो जाही की भावना, सो ताही के पास ॥ 


क्र 
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कबीर सन्त थे, समाज सुधारक थे, उपदेशक थे, तो क्या वे 
कवि नहीं थे ? कुछ विचारकों का कहना है कि कबीर केवल उपदेशक 
थे, कवि नहीं। परन्तु यह मिथ्या विचार है। कबीर संसार के सर्व- 
श्रेप्ठ कवियों में हैं, वे मण्डितों के कवि भी हें और जन-साधारण के 
कवि सी | धन्य हैं कवि कबीरदास, भिखारी भी जिनके पदों को गा 
गाकर सोयी हुई भावनायें जगा देते हैं। कविता वह है जो हृदय 
को जगा कर नयी चेनना देती चली जाये, कविता वहु है जी छिपे 
हुए सत्यों का उद्घाटन करे। कवि कबीर ने कितने ही रहस्य अपनी 
कब्रिताओं में खोलकर रखे हैं। उन्होंने साधारण भाषा और सरल 
गभिव्यकित में बड़े बड़े गम्भीर भाव भरे हैं, देखिये :-- 
साई के संग सासुर आई । 
संग नसूती, स्वाद न माना, गा जीवन सपने की नाई ॥। 
जना चारि मिलि लगन सुधायौ, जना पाँच मिलि साड़ो छायो। 
भयी विवाह चली बिन दूलह, बाट जात समबी समझाई॥। 

कबीर की वाणी का संग्रह वीजक' नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 
तीव भाग हैं-- रमेती, सवद श्र साखी। इनमें वेदान्त, हिन्दू 
मुसलमानों को खुली फटकार, संस्तार की असारता, हृदय की प्रेम 
भावनाओं, माया की प्रवन्नताओं, मूति पूजा का विरोध, हज नमाज 
बत की व्यर्थता झभादि के अनेक प्रसंग हैं। इन पदों की भाषा 
गीतों में काब्य की भाषा है, वैसे जन काव्य में सथुक्कड़ी भाषा है। 
कबीर की यह भाषा खिचड़ी भाषा के नाम से ग्रसिद्ध है। 

जिन गादर्शों को हमने गांधी जी में देखा, वे ही ग्रादर्श हमे 
कबीर में मिलते हैं। कबीर मांस खाने के कट्टर विरोधी थे, अड्विसा 


कि उनकी कु +% जैक अं 
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के अनुयायी थे। तभी उन्होंने कहा :--- 
बकरी पाती खात है, ताकी काड़ी खाल । 
जो बकरी को खात हैं, तिमका कौन हुवाल ।॥॥ 
महात्मा गांधी ने मांस भक्षण का विसोध किया, अ्रद्विसा के क्षत 
प्र दुढ़ रहे । सभ्य सालतव के लिये मांस खाना अव्याय ही नहीं, 
ग्रसभ्यता है। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार वर्नाई था भी मांस खाने के 
विरोधी थे। वे मांस नहीं खाते थे। एक बार एक दावत में जब 
उनके सामने मांस की प्छेट आई और एउ्होंने उसे नहीं छुबा नो 
एक दोस्त ने कह्ा-- “शा साहब, खाले व्यों नहीं 7" 
वा ने उत्तर दिया-- “मेरा पेट कोई कबनरिस्नान नहीं है 
जिसमें मुर्दे दफनाये जाये। अतः सभ्य कहलाने का दावा करते 
हो तो मांस खाना छोड़ो 
हिन्दू मुस्लिम एकता के भी कबीर कार प्रचारक थे । ड््ख््श्रों 
की कुरीतियों से दुखी होकर उन्होंने क्िरदुओों को बहुत फटकारश है, 
जैसे :--- 
पत्थर पूजे हरि मिलें तो में पूर्ण पार । 
पूज पुजारी के चला दे भूरति मुख क्षार मत 
ऐसे ही मुसलमानों को--- 
दिन को रोजा रहत हैं, रात हनत है गाय । 
यह तो खून वह बन्दगी कैसे खुशी खुदाय ॥ 
इस तरह दोनों को फूटकारते हुए उन्दोंने प्रेम भीर एकता का 
वह श्रमर सस्देश दिया है जो यदि अपनायें तो मृख शास्लि का 
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प्रमृत पीने को मिल्र सकता है । 

गांधी जी ने सत्य को ही ईश्वर कहा है। इसी प्रकार कबीर भी 
सत्य की सुगन्‍्ध को ही ईईैवर कहते हैं। उन्होंने ईश्वर को फूल की 
सुगन्ध से भी पतला कहा है। रूपक द्वारा कवीर के सत्य की सुग्रन्ध 
मौसम बेमौसम सदा फैलती रही और फंलती रहेगी ! 

इस प्रकार सन्‍्त कबीर ने समाज के अ्रच्तर में चिपटें 
हुए उन कीड़ों को खोद खनोदकर मिकाला है जो मानव सृष्टि में विष 
फैलाते जा रहे थे, अपनी करनी शझौर कथनी से संसार को टिव्य 
दोपक दिये | प्तन्त के शब्द जीवन के लिये अनमोल मोती हैं। 


फ्ा न 
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सन्त गुरु नानक 


परिस्थितियों के अनुसार महात्मा, सन्‍ल अथवा अवतार का 
आविर्भाव होता है। जिस काल में जैसी परिस्थिति होती है उस 
काल में वैसी ही ईश्वरीय शक्ति प्रकट होती है। भविन, तपस्या, 
त्याग आदि भगवान्‌ की द्वाकित हैं । जो इनको प्राप्त होकर मानव 
कल्याए में लग जाता है बद्टी सन्त है, बडी साथ है, और बढ़ी जारी 
है। संसार के उद्धार के लिये जिससे अपने जीवन को आरती का 
जलता दीपक बचा लिया वही सन्त है | 

गुरु नानक का ध्रादुर्भाव उन विपम परिस्थितियों में हुआ जिममें 
मानव मानवता को मूल रक््तिम रास्तों पर चलने लगा था। इब्सान 
धर्म के नाम पर इन्सान का खून पीता था। पूजा स्थानों पर सजहन 
की तलवार का नंगा नाच हों रहा था। सत्य, प्रेम श्रीर प्रद्चिता के 
स्थान पर भूठ, घृणा और हिसा की मनमानी थी । मध्य इतना 
गर्वान्ध था कि धर्म कर्म सब मूल ईवज्वर के बन्‍्दों पर जुत्त कर रह 
था। अधिक क्या भनष्य ने माला फेंक दी थी हर नंगी तलबार' 
लिये नंगा नाच रहा था। 

गुड नानक का जन्म सम्बत १५२६ कातिकी पूणछिमा के दिन 
तिलवंडी ग्राम जिला त्ाहौर में हुआ था। इनके शिता का मास 
कांलूचन्द ख़बी था और माता का साम कुत्तादेवी। नानक देख 
बचपन से ही बड़ भाल और सत स्वभाव के थ. उनोंस यप की 


छा 


सन्त ग्रुर नानक ७ 
अवस्था में इसका विवाह गुरदासपुर के मूलचन्द खन्नी की कन्या 
सुनक्षणी से हुआ | सुलक्षणी देवी से इन्हें दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति 
हुई। इनके एक पुत्र का नाम श्रीचन्द है, दूसरे का लक्ष्मीचन्द । ये 
दी श्रीचन्द भ्रागे चलकर उदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तेक हुए। 


जिसका मन हरि में लग जाता है फिर उसे दुनिया में कुछ 
अच्छा वहीं लगता । पिता ने नानक देव को दुनियादारी एवं व्यापार 
आदि में बहुत फ्रसाना चाह्या पर वे ले फंसे । एक बार पिला ने इन्हें 
व्यवसाय के लिये कुछ धन द्विया जिसे इन्होंने साथू सन्तों में 
बॉँट दिया । 


गुद् नानक झुरू से ही भक्त थे। जो भक्त होता है वह त्यागी 
दयालू और प्रेमी होता है, उसका मत दुनिया में न लगकझर साधु 
सन्‍्तों में लगता है । वह हिसा और भ्धर्म के विरोध में अपनी ज्ान्त 
आवाज़ बुलन्द करता है। जबकि बहुत से स्त्री पुषण बलात मुसलमान 
बनाये जा रहे थे, जबकि मुसलमानों के प्रभाव से शास्त्रों का पठन- 
पाठन उठने लगा था, जब धर्म और उपासना के सूढ़ तत्त्वों को 
समभने को गत्रित कुन्द होती जा रही थी, जब बहुत से देवी 
देवताओं की उपासना के स्थान पर एकेश्वरवाद का प्रचार बढ़ रहा 
शा, तक सन्‍त कबीर द्वारा प्रवतित निर्णण सन्त मत ही एक ऐसा 
मार्ग था जिय पर चल और चला कर गुरु नानक ने भारतीय 
संस्कृति और धर्म की गिरती हुई दीवारों को रोका । 

गुरु धानक ने घर बार छोड़कर दूर दूर तक धर्म शान्ति झौर 
उपासना के सन्देश दिये, हिन्दू और मुसलमानों को भक्ति का ज्ञान 
माव दिखाया निगण उपासना जो प्रचार करते हुए वे स्थान 
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ड्र्द हमारे सन्त 


स्थान पर गये। यद्यपि गुदजी कुछ विद्येप पढ़े लिखे वहाँ थे पर 
उसकी वाणी में कुछ ऐसी शक्ति थी कि ब्रह्म वाक्य तिकलते थे । 
गुरु नानक सिंख-सम्प्रदाय के आदि गुरु हुए हैं। उनकी भक्त 

और तेज का उस समय सर्वत्र प्रकाश फैला । केवल सिर ही नही देश 
और विदेश के कोटि कोटि जन उत्तकी बाशी-कमल के भौरे थे, 
झऔर आज भी है। भवित भाव से पूर्ण होकर जब वे भजन गाते थे 
तो भकक्‍त-जन भूम उठते थे। यह खुशी को बान है कि गुरु नानक के 
भजनों में देश की वाई भाषाश्रों के शब्द हैं। उनकी हिन्दी 
में पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली, अनतेबी झादि सस्ती भाषाएं है, भाषा 
इतनी सरल है कि भाव सीबे हृदय तक पहुंचते है श्रौर प्राणी 
आत्म-विभोर हो जाते हूँ। जब ये गाते थे ती भवित और ज्ञान के 
रस का समुद्र उमड़ पड़ता था। संसार की अनित्यता, भगवदूभकित 
और सन्त स्वभाव के सम्बन्ध में इनके कितने ही भजन हैं। जरा दो 
चार छम्दों की गंगा में गोते लगाइये :---« 

इस दम दा मैंनू कोबे भरोसा, 

साया आया, न आया न आया | 

यहू संसार रस दा सुपना, 

कहीं देखा, कहीं नाहि दिखाया | 


सोच विचार करें मत मन मैं, 
जिसने ढंढा उससे पाया । 


नानक भक्तन दें पद परसे, 
निश्ञ दिन राम चरित मन लाया ॥। 


इक पलप किक 22222 28, ६ :8 ही री टिक 
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जो नर दुख में दुख नहि माने । 
सुख सनेह भ्ररू भय नहि जाके, कंचन माटी जानें ।। 
नहि निन्‍्द्रा, नहिं अस्तु तिजाके, लोभ मोह अभिमाना । 
हरप शोक तें रहें नियारो, नाहि मान अ्रपमाना | 
अ्रासा मतसा सकल त्यागिकें, जग ते रहै निरासा । 
काम कोष जेहि परसे नाहि, ते तेहि घर ब्रह्म-निवासा ॥! 
गुर किरपा जेह्ठि नर पे कीन्‍्हीं, तिन्ह यह जुगति पिछानी । 
नानक लीन भयो गोविन्द सों, ज्यों पानी संग पानी ॥॥ 


इन भजनों में जो रस है वह आनन्द के साथ साथ ज्ञान भी 
देता है। दुःख और सुख से दूर रहो, निर्भय रहो, सोने को मिट्टी 
समझो, भिन्‍्द्रा और स्तुति से परे रहो, लोभ मोह और अभिमान में 
मन फेसों, काम क्रोध' आशा और मनसा को त्याग कर हरिभजन 
करो। इसी से शान्ति सिलेगी, परम तत्त्व में तत्व मिल जायेंगे । 


इस प्रकार ये हैं गुरू नानक के भजनोपदेंश ! उपदेश तो दुनिया 
में सभी दे सकते हैं पर सन्त वे ही हैं जो अपने दिये हुए उपदेशों पर 
चले भी। सन्त गुरु की यह महिमा है कि उन्होंने जो कुछ कहा उस 
पर वे पहले चल लिये । 

जो बड़े हुए हैं उन पर कप्ट भी बड़े बड़े श्राते हैं। जो आगे 
बढ़ता हैं पत्थर उसके पथ में अड़ा ही करते हैं। गुरू नावक देव ने 
जब ग्रत्याचारों के विरोध में आवाज उठाई तो तत्कालीन शासक 
भड़क उठे। गुहजी जब प्रमनावाद गये, जहां कि अत्याचारों का 
बहुत जोर था, तो वहाँ बाबर ने सस्हें कैद कर लिया। पर कद 


हल्का... 
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दरीर को किया जा सकता है, किसी की बाणी को नहीं । सूरदेत 
सत्य कहने से त रुके । 

जिसके पास सत्य का बल है उसको अपने पथ्च से कौन शोक 
सकता है। तकलीफ मनृप्य को जितनी दी जाती हे उतना ही वह 
झ्यौर निम्नरता है। स्ोता आग में तप तथ कर ही कुन्दनत बनला 
है | सरकार नें गुरुदेव को जितना तपाया उसने ही दमकतें लड़ 
गये । 

शात्ति को जितना दबाया जाता है उतनी ही ऋार्ति होती है । 
सत्त को तलवार बच्च में नहीं कर सकती। सत्य पानी की भार की 
तरह होता है जो लोहे से नहीं कटता । 


लोहे के पिंजरे में सन्‍तर की आवाज और भी सेज हो यई। बहू 
बन्दीगुह की दीवारों को फोड़ फोइ्कर निकलने लगी। गूठ नानक- 
देव के बन्दी होने से जन जन में हलचल मच गई, भक्तों के स्वर 
ऊंचे हुए, जेल को दीवार कॉपने लगीं, बाबर का सिल्ठासन द्विल 
उठा। सन्त की शक्ति के सामने बढ़ खबरा गया, और उसने सन" 
मस्तक होकर गुर नानक को छोड़ दिया। 

कारागृह की कठिन यस्त्रणायें सहने के बाद खझब ने छूटे तो 
भारतीय एकता का सन्देश जिये भारत के एक छोर से दूसरे छोर लक 
गये । नेपाल, भूटान, सिकक्रम, लिब्बल, खीन, ईरान, अफगानिस्तान 
और अरब भ्रादि को चरण रज से पवित्र किया। गुर नानक विभिन्‍म 
धर्मावलम्बियों से पृथक पृथक्‌ मिले श्रौर उनमें समस्वय के भाव भरें। 
अधिकारियों, अ्रजाजनों तथा धामिक कर्शांबारों को बढ़ी किन'म्रता 
से उनकी चूटियाँ बताई एवं उन्हें सदोपदेश दिशे। स्थान स्थान पर 


ड् 
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झ्रापसी मेल जील बढ़ाने के लिये संस्कार रथाविस को, जहाँ सब 
लोग साथ बैठे, साथ जी में हर साथ सजन कीर्तन आदि करे। 

गश्जी का सिद्धांसल था एक पिला, हकस हम बालक, इस 
जिये भाईचारे से रहो। बरे से नहीं, बराई से कमा करा। सारे 
सम्प्रदाय और सब व्यक्त एक हैं। सीटठी बाशी से दूसरे के हृदय 
जीतो । 

सन्त नानक जी सच्चे साथ थे, उनका हृदय गंगाजल सा शुद्ध 
था । मन की शब्धि के विला मानव मेला ही है। गरुजी ने अपदेश 

दया कि “जगदीश्वर ही सब कुछ है । मानसिक पवित्रता ही सक्ष 

कुछ है। मानसिक पत्रित्रता ही प्रथम धर्म है और प्षष्ट प्रार्थनीय 
तथा साधनीय वस्तु है |” 

भुझ तानक देव के सन्देश जीवन झीर जगत ने लिये अंभरें में 
दीपक हैं। यहाँ हम उनकी कुछ वाणी झंकिल करने हैं --«- 

“उसकी यह महिमा है कि उसके समास ले कोई है, ने था 
ओर ने होगा। 

“अत जितना बड़ा है उतता ही बड़ा सेटा दान हो । 

“वे मनुष्य श्रतम हैं जो तुक स्वामी को अल बंद हैं । 

“मनापयय यदि चारों युग जीवे था इसभे भी दसगुनी आयु 
उसकी हो जायें, और सतों खग्डों में बह विख्याल हों, संग लोग 
उसकी जय जब करने लगे, पर यदि पस्मात्मा ने इस मर क्या दुष्ट 
नहीं की तो उसकी कुछ भी कीमल लहीं । सब दोषी भी उसे वर 
दोषपारोपश करगे। वह निर्मुती को भी गणी कर देती हैं झौर गणी 
को शोर भी गणी बनाने में समथ है । 


५5 डे असर डिल्लीी परम /कन मे 


धार हमारे स त 


“केवल कह देते से मनुष्य ने पृष्यात्मा बन जाने हैं वे पापी, 
किन्तु वे तुम्हारे कर्म हैं, जिन्हें तुम अपने साथ लिखते जाते हो। 
तुश्ह्ारे कर्म तुम्हारे साथ जाते हैं। आपही तुम जैसा बोते हो, वैसा 
खाते हो!” 

अग्रदि किसी के नागरिकों का चरित्र उज्ज्वन है तो वह दईेण 
छोटा और गरीब होने पर भी महान हैं। चरित्र खो जाने पर सब 
कुछ खो जाता है। धन्य हैं वे महात्मा और सन्त जो चरित्र का 
निर्माण करते हैं। किसी देश का तरित्र बल ही बड़ बल है जिसके 
सामने समस्त पैशाचिक शक्तियां हार मान लेली हैं । 

भारतीय सन्तों के उदय से उन पैशाचिक दाजिसययों का प्रन्त 
हुआ जो मनुष्य के अन्तर में छिपी हुई सूष्टि को चूर घुर श्ौर 
काट काटकर खाती रहती हैं, जो दुनिया में प्रस्धकार फैलामी 
हे । 

सन्‍त गुर नानक उन भारतीय सस्सधों हैं जिनकी स्वर 
लहरी से मनुष्य के मन को घोने वाली ब्ीतल पाव्रनी धारा वही, 
जिन्‍्होंते तप तप कर धरती की आग वसन्त की सुगन्धित्त फूलबारी 
में बदली, जिन्होंने शान्ति की वह वर्फोली हवा चलाई कि आज 
भी कएा कण शीतल झौर सुगन्धित है । 

युग आये और चले गये, बड़े बड़े वैज्ञानिक चमस्कार हुए, हो 
रहे हैं, और होते रहेंगे । पर क्या उनसे सचमुच बह धसृत सिल्रेगा 
जिनसे चरित्र का उत्थान होता है, जिनसे मानव में आत्मबल बढ़ना 
है, जिनसे जीवन में शान्ति श्राती है ! 


सम्त गुरु नानक देव ते देश, धर्म सौर जाति का जो आश्यास्मिक 


सन्त सुपर नातक ४ 


उत्थान किया है वह सदा हरा भरा रहेगा। हमारे देश के पास 
चाहे वेशानिक अस्त्र शस्त न हों पर गुर नानक देव जैसे वे महाल 
सन्त हैं जो संसार को सुख और जात्ति देते हैं। धन्य है भारत जिसमें 
गुरु तानक देंव की श्रमर वाणी है, जिससे सत्य, प्रेम और जान्ति के 
ऋरने सिकले । 


शक पे हु ड़ बा 2. अ्ने-खुजाडा 


जाप जा 


है 


सन्त तुलसीदास 


भारतीय संस्कृति के प्राण और विव्ब साहित्य के कत्पतम सन्त 
तुलसीदास इस लोक के सुख और परलोक के दीपक हैं। उनके 
उदय ने धर्म को जीवन दिया, समाज को चेलना प्रदान की, जीवस 
को सत्य दिये और साहित्य में चार चांद जड़े। बे सनन्‍्तों के कश्ठ 
के गीत अब से लगभग चार सौ वर्ष पूवे श्रावण आकना सप्तमी 
सम्बत्‌ १४८९ में धरती पर आये और श्वावाग शुक्ला सप्तमी को ही 
सम्बत्‌ १६८७ में स्वयम्र को अपने शब्दों में छोड़ परणोक चले गये । 
देहधारी तुलसी आ्राज हमारे सामने नहीं हैं पर अपने ग्रमर काव्य 
और उज्ज्वल तपस्या में वे सदा सत्र के सामने हैं। वे श्रैवेरे से 
निकले और उजाले में के आये। वे ऐसे सन्‍्त हैं जिनका प्रकादा 
सर्वतोमुखी और सर्वेकालीन है। 

तुलसी की माता का ताम हुलसी झौर पिता का नाभ 
आत्माराम दूबे है। इनकी जन्मभमि राजपुर है। इनका विवाह एक 
परम सुन्दरी कन्या रत्ता से हुआ था। यही रत्ना ही तलतसी की 
चेतना है। रत्ता के उपदेश से ही तुलसीदास सन्‍्त तुनमीदास बने । 

कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि तुलसी अपनी पत्नी रत्वा से 
प्रत्यधिक प्रेम करते थे । उनके लिये पत्नी से प्र भर के लिये भी 


कक के लिंक आड फीड | जप / कक के 0 


सच्ते छैतस्ादास है. 


प्यक रहुना कटिन था। तुलसी एक दिन के लिये भी रत्ता को माता 
पिता के धर नहीं जाने देते थे। एक दिन जब तुलसी कुछ समय के 
लिये किसी क्राम गये तो रत्वा यमृता पार अपने पीहर चली गई। 
तुलसी जब लौटकर आये झौर रत्ता को घर में नहीं पाया तो वहुत 
व्याकुल हुए। वे उसी समय रत्ता के पास चछ्े। 


समय आधी राल का था, अंधेरी काल-सपिशी की तरह खाने को 
गा रही भी, पाती बहुत शोर से बरस रहा था, झाकाश में बिजली 
कटक कड़क कर प्रार्गों को कैपा रही थी, यमुना की तूफानी बाढ़ 
किनारों को सोहली हुई गज रही थी। किल्तु तुलसी के हृदय का 
प्रेम रस संगकर काल गत्रि में तनिक भी कम्पित नहीं हुआ । वे 
अपनी प्रिया के मिलने को इसने व्यग्र थे कि तूफानी नदी में कूद पड़े । 
उस नदी में कार नाश बही जा रहीथी। इसी लाश को तनाव समफ 
तुलसी उस परु सवार हों यये और उस पार जा पहुचे, तथा 
पहुंच सेसे उस द्वार पर लिसमें उनके प्राणों की शान्ति सो रही 
धी। 

दरवाजा बच्च था, ऊपर चीखट पर एक काला सर्प लटक रहा 
था। सुलसी सर्ये को प्रेम-डोट समझ उसे पकड़कर ऊपर छत पर 
पहले गये। छत पर उनकी प्राण्मभ्रिया मीठी सींद सो रही थी। तुलसी 
में जैसे ही उस दिख्य सुखरी के कयोलों पर उंगली रकखी वैसे ही 
बह बॉकिकश एदी प्लौर अपने वास अपने प्राणधत को देख कर बोली- 
“आप और इसनी सात में, बहा लक कंसे आये ? 


तुलगी नें बकोर की सरह चाँद की वरफ लपकते हुए उत्तर 
बाल पुमन जो प्रेम-डोर द्वार मर लटका दी थी उसी की पकड़े कर 


जमा 


लापल्थ. शर्क्टी.. अहम अधा सती थे. बय ० छे। 


डर हमार स ते 


यहाँ चला आया । 
रत्मा ने द्वार पर जाकर देखा तो सर्ग देखकार कांप उसी और 
पृत्ति की ओर प्रेम से इेखती हुई बोली :---- 


लाज वे लागत आपको, दौरे आबहु साथ । 
घिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहाँ में नाथ ।। 
अस्थि-चर्म-मय देह मम, तामे जैसी प्रीत । 
तैसी जौ श्री राम मह, होति न तो भवभीत ॥ 


रत्वा की यह बात तुलसी को लग गई। उनके हुदय में बह बार 
ऐसी चुभी कि तुलसी संसार को छोड़ कर सन्त हों गये । रस्ता को 
खोजते ख्ोजते तुलसी राम को खोजने लगे। “है राम ! बुम कहां 
हो? राम! भेरे राम ! वदश्शन दो राम 


रत्ना से गुरु-मन्ध लेकर वे उसी समय विरवत हा पये । उनके 
मन में राम और झोटों पर राम चरित्र मुखर हो उठा। प्रेमी 
तुलसी ने सन्त तुलसी का रूप के लिया । 


यद्यधि तुलसा को सबसे बड़ा गृद मन्प्र उनकी पत्ली रतता से 
दिया, पर तुलसी चि6द्वान्‌ पहले ही हो सके थे। वे संस्कृत, 
ग्रवधी, बज श्ादि कितनी ही भाषाओं के पंडित थे। भारतीय संस्कृति 
भारतीय धर्म और भारतीय इतिहास के थे मर्मझ थे। इतिहास 
दक्षन, पुराण, वेद आदि सबका उन्होंने मनन किया था। सत्संग्र प्रौर 
देशाटन से वे बहुत कुछ सीख चुके थे। इसके गुरु बाबा मरहरिवास 
थे। मुठ के आश्रम में ही मोस्वामीजी ने महात्मा इपसनातस जी से 
वेद वेदाड़ दर्शव इतिहास पूराण आदि पढ़े । 


च्क्म 


सात तुतसीटास है 

इस प्रकार गुसओं से शिक्षा और पत्नी से चेतना छेकर 
गैस्वामों जी ने गंगा लद मर आसन जमा लिया। यहीं गंगा तट पर 
तुलसीदास ने प्रसिद्ध ग्रस्ष रामायण की रचता की। रामायण 
मर्थादा पूस्पोलम राम के चरित्र पर महाकाब्य है, जिसमें सन्‍्तों के 
सर्वोच्ज्वल सस्‍्य भरें पड हैं । 

सेल कौन है, सन्त का चरित्र कैसा होता है, सन्त झौर 
प्रससत में क्या अच्तर है? इन सब पर तुलसीदास ते 'रामचरित- 
मातम में बहल से अनुभवों और मन्थन से लिखा है। सम्त के 
सम्बन्ध में उन्होंने कहा है:--- 

बस्देऊ गर्ल समान चित, हित अनहित चहि कोठ । 
प्र जलि गले सुभ सुमन जिमि, सम सुगन्ध कर दोठ ।। 
मैः 

सन्त सरल चित जगत-द्विंत जानि सुभाउ सनेह । 

संसार में चाहे सव कुछ मिल जाये पर यदि साथु सज्ध नहीं 
मिला तो कुछ सभी नहीं मिला, सत्सज्भ के बिना जीवन वृथा है। 
ग्रौर सत्य वही है जहाँ साथु के दर्शन हैं। तुलसीदास ने कहा 
हैं ++-- 

विधि-हरि-हर कवि कोविंद वाणी । 
कृहल साधु महिमा स्कुचानी ॥ 
डा 
लन्नहि चार फल भछ्त तन्‌ साथ समाज बअ्याग । 


ड् 


ड्ट हमीरि भू त॑ 


साधु चरित सुभ सरिस कपासू | 
निरस विसद गुनमथ फल जासू !। 
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा | 
बन्दतीय जेहिं जग जस पाता ।॥। 
जब हम उस साधु समाज की खोज में विकले जो अर्थ वर्म 
काम मोक्ष का दाता है तो वह हमें सन्‍्त तुनसीदास्त में प्राप्त दुआ। 
सन्त तुलप्ीदास का “रामचरित मानस सच्चा साध संग है। राम- 
चरित मानस की चौपाई चौपाई में सतत का उपदेश है। भन्‍त औौर 
अ्रसतत का चरित्र चित्राग करते समय तुलसीदास ने बडा ही रोचक 
चित्र खींचा है । वन्‍्दना करते हुए वे कहते हैं:-- 
बन्दऊं सन्‍त असज्जन चरना ॥ 
दुखप्रद उभय, बीच कछ बरता ॥| 
बिछुरत एक प्रान हरि छेई । 
मिलते एक दारुण दुख देई ॥। 
मै 
सुधा-सुरा सम साथ अ्रसाव । 
ऊँ 
हानि कुस्संग सुसंगति लाहू। 
जो सद्‌ उपदेश दे बहु समस्त है, जो जीवन की भलाई के लिये 
ज्योति का पथ दिखाता है वह साथु है। दुनिया में गुण और दोप 
दोनों ही हैं, सच्त गुणों को ग्रहण कर बॉट्ते हैं। हम बुद्धिमान हैं। 


सन्त तुलसीदास डेट 


जिससे हानि हो वह काम हुम क्यों करें? हम तो लाभ चाहते 
हैं, वल् लाभ जो अमर है। सन्‍त तुलसीदास की वाणी में वह 
झ्मृत है जी अमर बनाता है। सन्‍्त के उपदेश प्ँघेरे से उजाले में 
लाते हैं। मे कोई ऐसा उपदेश है, न होगा जो तुलसीदास ने नही 
दिया। मानव को ऊँचा उठाने के लिये सन्‍त की रचना कोटि कोदि 
सस्देश है । रामचरित समासस' की हर चौथाई एक मौलिक सन्देश 
देती हैं। 

तुलसीदास के सन्देश भक्ति, ज्ञान और अवुभूति के संगम हैं 
हमारे सन्‍त परम विद्वान, अद्वितीय भक्‍त और चोटी के कवि हैं। वे 
भाषा के निर्माता, अमुभूतियों की कामघेनु और भावनाओं के सागर 
है। उनका अक्षर अनश्षर प्राग़वान है। उनके रचे रामचरित मानस, 
विनय पत्रिका, रामलला नहुछू, दोहावली, बरवे रामायण, गीतावली, 
बरास्य सन्दीपिती आदि बारह ग्रन्थ हैं। इन ग्रस्थों में सन्त के 
दिये हुए ये अब्द हैं जो चेतना त्रन कर गली गली में प्रभाती गा 
रहे हैं। जन जागरण और संस्कृति का संसार में एक ही कवि है, 
और वह हैं तुलसीदास । 

मानब खरित्र को जितना तुलसीदास ने ऊँचा उठाया है उतना 
भर किसी समकालीन सन्त ने नद्ठीं उठाया। उन्होंने माता, पिता, 
सूरू, भाई, पत्नी, छात्र, सित्र आदि सभी के कत्तंव्यों का विधान 
दिया है। माता सीता का चरित्र एक उज्ज्वल पत्नी और माता 
का चरित्र है, लक्ष्मण और भरत का चरित्र ग्रादशे भाइयों का 
चरित्र है, राजा दशरथ का चरित्र 'प्राण जाय पर वचत ते जाई 
राजा का चरित्र है, राम को चरित्र वीर क्षत्रिय और मर्यादा पुरू- 
योत्तम का चरिश्र है, हनुमान का चरित्र सच्चे सेवक का यद्वस्वी 
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#० हमार सतत 


रूप है। रावण, कुम्भकर्ण और मेंत्रतनाथ के चरिव भी नमूने के 
चरित्र है, जिनमें मानव शवित के कितने ही अद्भुत चमत्कार हैं । 
मन्‍्दोदरी और सुलोचना जैसी सत्तियों के चरित्र रामायण में ही 
हैं। ै 
इस प्रकार सन्त ने 'रामचरित मानस के पात्रों के माध्यम से 
जीवत के लिये कोटि कोटि सन्देश दिये हैं, विशेष में सामान्य सत्य 
बरितार्थ हैं। जीवन की हर परिस्थिति के लिये उनके आदर्श वाक्य 
हैं । 
क्रोध न करने के लिये तुलसीदास ने कहा है:--- 
क्रोष पाप का मूल । 
जैहि बस जत अनुचित करें, करें विश्व प्रतिकूल । 
कामी को चेतना देते हुए उन्होंने कह्ा:-- 
कामी कौन कल्लक ने लेही । 
उत्तर काण्ड में गुड़ जी के कागभुशुण्डि जी से सात प्रन्‍न झौर 
काममभुशुण्डि जी के प्रश्नों के उत्तर में तुलसीदास ने अेप्ठ आप्तवान्य 
रखे हैं। गरुड़ जी ने पूछा-- भवसे दुर्लभ शरीर कौन सा है ? सबसे 
बड़ा दुःख क्‍या है ? सन्‍म और प्रसन्‍्त का स्वभाव बलाने की कृपा 
करो ? पुण्य क्या है और पाष क्या है ? सानस रोग क्‍या है? 
इन प्रदनों के उत्तर में तुलसीदास की वाणी सुनिये:--+ 
नर-तनू सम नहिं कबनिए देही | 
जीव चराचर जाचत जेह़ी 
नरक-स्वर्ग अपवबर्ग तिसेनी । 
ग्यान-बिराग-भगति सुख देनी | 


से ते तु कसापस 


सो तन घरि हरि भजहि न जे तर | 
होहि विषय रत मन्द मन्दतर ॥। 
काँच किरिचि बदले जिमि छेहो। 
क्र ते डारि परस मनि देहो ॥। 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । 
सन्त मिलन सम सुख कछो साहीं ।। 
पर उपकार वचन मन काग्रा । 
सन्‍त सहज सुभाव खगराया ॥ 
सन्‍्त सहूहि दुल्ल परहित लागी। 
पर-दुख-हैतु असन्‍्त गअ्रभागी ॥ 
दुष्ट उदय जग प्रारत हेतू। 
जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥॥ 
सन्‍त उदय संतत सुखकारी । 
विश्व सुखद जिमि इन्दूं तमारी ॥ 
प्रम धरम सुति बिदित अहीसा। 
पर निन्‍दा सम अघ न गिरीसा ॥। 
सबकी निन्‍दा जे जड़ करही । 
ते चमगादुर होई अ्रवतरही |। 
सुनहु तात अब मानस रोगा। 
जेहि ते दुख पावहि सब लोगा ॥ 


5 


रे हमर सू लत 


मोह सकल व्याधिन कर मूला । 
तेहि ते पुनि उपजइ बहु घूला ।॥॥ 
काम बात कफ लोभ अश्रपारा | 
क्रोध पित्त नित्र छाती जारा ॥| 
प्रीति करहि जो तीनिड भाई। 
उपजइ सन्निपात दुखदाई ॥ 
ये हैं सन्‍त तुलसीदास के वे सत्य जो सर्वहितकारी हैं। ममता, 
ईर्ष्या, हर, विधाद, अहंकार, दम्भ, तृथ्णा आदि ऐसे रोग हैं, जिनसे छूत 
की बीमारी की तरह बचने का सन्देश तुलसीदास ने दिया है। थे 
वीमारियाँ जब मनष्य के चिट जाती हैं तो करोड़ों झोपधियों से 
भी ठीक नहीं होतीं, इनका उपचार केवल राम-भक्ति है । हरिसजन 
ही मनुष्य के उद्धार का मूल मन्त्र है। सच्त ते कहा है:-- 
बारि मथे घृत होइ बह, सिकता ते बरु तेल । 
बिन हरि भजन ने भव तरथ, यह सिद्धांत ग्रपेल ।। 
हरि भजन सन्त तुलसीदास का मूल मन्त्र है। राम भक्ति को 
ही सन्‍त ने नर तन का परम लक्ष्य माता है। राम ही जीवन 
सिद्धि के माध्यम हैं, राम ही बिगड़ी की बनाने वाले हैं, राम समर्थ 
हैं, जो निराधार को आधार देते हैं। तभी तो सन्त ने कहा हैं:--- 
मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन । 
ग्रस॒ बिचारि तजि संसय, राभमहि भर्जाह प्रबीन ॥ 
तुलसीदास राम भक्त थे। रामायण के अक्षर श्रक्षर में उनके 
राम हैं। वे राम जिनके राज्य में वेहिक, देविक और भौतिक ताप 
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सच्त तुनसोदास धरे 


नही सताते थे, वे राम जो अखिल विश्व में रमे हुए हैं, वे राम जो 
दश्श रथ-सुत के साथ साथ परबहा परमेश्वर हैं, जो हमारी संस्कृति 
भरविति और शक्ति के स्वरूप हैं। उन राम की उपासना, उन राम 
वी भक्षित ही तो 'रामचरित मानस” की रचना का मुख्य लक्ष्य है। 
विधीत तुलसीदास ने पूर्णो श्रद्धा से अपने राम के चरणों में कितनी 
लगन से नमस्कार किया है, देखिये:--- 

साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। 

कवि कोबिद कृतग्य संन्‍्यासी ॥| 

जोर्गी सुर सुतापस ग्यानी । 

धर्म निरत पंडित बिस्यानी ॥ 


तराहि न बिनू सेये मम स्वामी । 
राम नमामि वसासि नमामी ॥ 
वुलसीदास जहाँ महान सन्त थे बहाँ लौकिक रीतियों को भी 
खब जानते थे । परिस्थिति विशेष के अनुसार उत्की वाणी की 
कितनी ही उ्तितियाँ हैं। व्यवहार जगत के वे जागरूक कवि हैं। वे 
कितने अंडे मनोवैज्ञानिक थे, यह हमें उनकी पंक्ति पंवित से पता 
बलता है । जीवन और जगत के मन्धन से उन्होंने जो अमृत के 
भरने दिये हैं वे जीबन और जमत को सदा सींचते रहेंगे। कुछ 
उदाहरण देखियें :--- 
दोपु लखन कर हम पर रोपू , कहूँ सुधाई ते बड़ दोषू । 
टेढ़ जानि संका सब काहू, बक्त चब्द्रमा ग्रसइ न राहु ॥ 
आऔर-- 
जिधि स्वतस्त्र कूल बियरे तारी । 


प्ूद हुमार स त 


नारि धरम पति देव न दूजा । 
523 
जुसी हो होतव्यता तैसी बने सहाय । 
ग्राप न जावे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाय ।॥। 
मई 
धीरज धरम मित्र अरू नारी, आपद काल परक्षिय चारी | 
की 
एहि ते अधिक धर्म नहिं दुजा, सादर सासु-ससुर-पद-पू जा । 
डक 
हठ बस सब संकट सहूँ, गालब नहुप नरेस । 
पु 
पराधीन सपनेह सख नाड़ी । 
फ्र 
दुष्ट संग जनि देंहि विधाता। 
एहि ते भला नरक कर बासा ॥ 
तुलसीदास सन्त झौर भक्त पहुले, पीछे कवि थे, पर उनका ऋषित्य 
गौण नहीं हुआ। वे सर्वतोमुखी प्रतिभायम्माली कि हैं। उनके कांस्य में 
उनसे पूर्व और बाद की सभी शैलियां हैं। वे रसों के कमि हैं। उनके 
भाव, उनकी भाषा, उनकी अभिव्यक्ति सभी में अद्भन चमत्कार हैं 
कोई ऐसा अलंकार वहीं जो उतके काब्य में नहीं, कोई ऐसी बाल 
नेंहदीं जो उन्होंने नहीं कही । बात यहू है कि बात की बात कही 
कविता की कविता लिखी और झाराध्य की एजा भी की । उनकी 
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से मे तुलनवादास प्र 


बात की बाल और कविता की ऋविता इस वर्षा वर्णन में देखिये :-- 
घन घमणड तभ गरजत घोरा। 
प्रिया' हीना डर॒पति मन मोरा ॥ 
दामिती देसक रही घन माहीं । 
खल के प्रीति यथा थिर नाहीं ॥। 
बेरपड़ि जलद सूम्ि नियराये। 
जथा नवधहिं बृध विद्या पाये |! 
बंद प्रवात सहैँ गिरि कैसे। 
खल के वचन सन्त सहैँ जैसे ।॥ 
छत नदी भरि चली तोराई। 
जस थोरेह्ु धन ख़ल इतराई। 
भूमि परत भा ढाबर पानी। 
जनू जीवडि साथा लपटासी ॥ 
सिमदि सिमटि जल मरहिं तलावा। 
जिमि संदगुन सज्जन पहि आवा ॥। 
सरिता जल जलनिधि महुँ जाई। 
होई प्रचल जिमि जिय हरि पाई ।। 
हरित भूमि तृग संकुल, समुझ्ति परहि नहिं पन्‍्थ । 
जिमि पराखण्ड बिवाद में लुप्त होहि सदभप्रन्‍्थ | 
गौस्वामी जी कोरे भक्त नहीं थे, ते बड़े ज्ञानी थे । उन्होंने भक्ति 
झौर शान का सामंजस्य किया है। उन्होंने कहा है-- “भक्ति आनहि 


जि...अनप कि जप पेट फिनीयिका 2. मेन अन्‍क न्‍ते कह 


चय ऑफी,क. याकुह॥, नर ह छड ४ । 


भ््द हमारे मत 


नहिं कछु भेदा”। ज्ञान की जो वाणी स्वामी जी ने दी है बढ़ी तो 
जीवन सिद्धि की ज्योति है। श्राप्रों हम सब मिलबार सन्त की 
वाणी का अनुसरण करें और जग को अपने चरित्र से जगमगादें | 


दर 


सन्त दाद 


सावरमती नदी वेस से अरह रही थी। लुझ्नों के थड़ों से दर 
हुए तक गर्म घूल श्राँखों में अन्धकार कोक रही थी। गए रेत से 
पैश जि जाते थे। हवा इतनी भवयावती थी कि परिदेपेड्धों के 
कोटरों में चिपके हुए थे, जलचर पानी की तह में मौत थे, श्रौर 
प्रमाचर अपने अपने घरों में घसे हुए थे । 

किन्तु प्रकृति की इस विभीषिका में भी एक प्यागक्राह्मण 
लोदीराम सावरमती बदी की आर जल पीने तेजी से चत्रा गा रहा 
था । उसेकी गति सावरमती की गति से कम न थीं। उसके हृदय में, 
मस्तिष्क में, शोठों में अमावों की ज्वाला जल रही धी।व उसके 
पास धत था, ने खाने को रोदी थी, न रहने की सकान भा, व कोई 
प्औलाद थी, ने किसी का सहारा था। फिर वह दुनिया में जीकर 
क्या करें? जिखारी ब्राह्म णी का ध्यान कभी कभी उसकेपव्गमगा 
जता था, पर तिराणा फिर उसे सावरमती में डूबने के तिये विवश 
कर देती थी । 


उठ्ेंग में कांपते हुए लीदीराम ने नदी किनारे पहुंच जैसे ही 
जने को पैर बढ़ाया वैसे ही उसने देखा कि काठ का एकरदक नदी 
के बीच में लहरों से हकराता हुआ अहू रहा है। ब्राह्मण को प्राणों 
का मंग्र ती था ही नहीं वह जल में उतर सन्दूक तक फूष गया। 


डर 


के का प्रच्योफनऔ.... आप 


भ्र्क हमार सन्त 


जल ही में उसने जो सन्दुक खोलकर देखा, तो देखता क्या है कि 
उसमें एक चाँद के टुकड़े सा शिशु खेल रहा है । 


लोदीराम सच्दूक नदी से बाहुर निकाल लाथा । मन्दुक में छेट्े 
हुए उस परम ज्योतिर्मय छोटे से बालक को अपनी गोद में निकाल 
लिया, खुशी से उछलता हुआ घर वापिस आया और ब्राह्मणी 
की गोद में भगवान्‌ की क्रपापूएों देत वह बच्चा दे दिया। बाह्मणी 
मे बच्चे को ईश्वर की दया मान कर बड़े वात्सल्य से पालना झा रम्भ 
किया। देव की कृपा से ब्राह्मणी के स्तनों में दूध भी श्रा गया । 
इस रूप में लोदीराम को दादू नामक पुत्र रत्न की प्राग्सि हुई। 

दादू का प्राकट्य सम्बतू १६०१ की चंत्र शकला अ्रप्टमी 
गुरुवार को अहमदाबाद में हुआ था। धर्मपिता और घर्ममाता से 
इन्हें बड़े लाड चात्र से पाला। बालक के आने से घर में ऋत्ि 
सिद्धियों का वास होगया, किसी बाल की कसी ने रही। माता 
पिता के प्यार से दादू भी दूज' के चाँद की तरह दिनोदित बढ़ने 
लगें। बचपन में ही इनकी भावनायें भवगान की ओर थीं । इनकी 
लगन इतनी थी कि ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने इन्हें वृद्ध रूप में दर्शन दिये और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया | 

कुछ ही समय बाद दादू जी दुनिया से विरक्‍त ही गये । मे 
सत्संग के लिये घर से निकल पड़े। इनका मन ज्ञान और भ्रत्िित में 
पूर्ण) रूप से रम गया। ये हर समय भजन, कीतेन, पूजा पाठ, 
साधुसज्भ आदि में लीन रहने लगे। 

इनको वैराग्य में लीन देख माता पिता इन्हें धर पकड़ जाये और 
इनका बड़ नगर में विवाहु कर दिया। पर क्या सांसारिक बन्धन 
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सात दाल भ्ह 


इतकों बांध सकते थे? उन्‍सीस वर्ष की अवस्था में ये फिर घर से 
निकल भागे और जीवन की रुई पिचते हुए ये शहरों में घूम बनों 
में पहुचे, जहाँ इन्होंने बारह वर्ष तक कठिन तपस्या करके पूर्ण 
प्िद्धि प्राप्त को। ये सर्देव भक्ति रस में छके रहते थे। इनको 
बचने सिद्धि भी प्राप्त थी, पर ये चमत्कार प्राय: दिखाते नहीं थे । 
अन्तमृख रहकर अनन्त ज्योति के ध्यान, अभ्यास, स्मरण, जप, तप, 
पुजा, पाठ आदि में लय होने को ही ईह्वर प्राप्ति के श्रेष्ठ साधन 
मानते थे। अभ्यास करते करते ये सिद्ध साधु हो चुके थे । 

अधहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, शान्ति, अपरिग्रहू, वैराग्य, 
तितिक्षा, क्षमा, दया, समता, मिडरता, एवं आजंव आदि सात्विक 
गुणों की प्राप्ति हैतु साधना करने वाले साधु दादुदयाल जी भारत 
के सिद्ध सन्‍्त हुए हैं। हमारे सन्त दादू के कितने ही अनुयायी 
आज भी दावृपन्थी नाम से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि दादूजी ने कोई 
सम्प्रदाय नहीं बनाया लेकिन इनके अनुयायियों द्वारा स्वयम्‌ ही ब्रह्म 
सम्प्रदाय के नाम से एक सम्प्रदाय चल निकला । 

कहा जाता है कि दादुदयाल जाति के चमार थे, किन्तु इससे 
क्या ! हरि को भजे सो हरि का होय'। हरि भक्‍त दादू चाहे हरिजन 
थे १र अपनी भक्ति भावनाओं से वे पहुंचे हुए साधु हो गये | बड़े 
बड़े साधुओं और जानियों ने उनके चरण छुवे । हरिजन साधु दादू 
के श्रह्म सम्प्रदाय दादू पन्‍थ में सन्‍त सुन्दरदास, गरीबदास, रज्जब 
जी, चतुर्भूज जी, मोहनदास जी जैसे कितने ही असिद्ध सन्त 
हुए हैं। हे 

सिद्धान्तों की दृष्टि से दादू कबीर के ही मार्ग के अ्नुयागी हैं, 
किन्तु इनका चलाया हुआ पन्‍्ध दादूपन्‍्य के नाम से पृथक्‌ प्रसिद्ध 


६० हमएरे सत 


है । निर्मुण पन्थियों के समान दादूपत्थी भी अपने आपको 
निराकार का ही उपासक मानते हैं। दादूपन्धी थे तिलः, 
हैं, न माला पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, हाथ में 
रखते हैं, और 'सनन्‍्तराम' कह कर ग्रभिवावन करते हैं । 
दादू की वाणी कबीर की साख्ी से बहुत कुछ मिलते: 
है। भाषा भी वहुत कुछ मिली जुली' पच्छिमी हिन्दी है, 
राजस्थानी का मेल है। भावनायें बहुत साफ और लगन 
ईब्वर की व्यापकता का बहुत ही अनुभूति भरा चित्रण 
वाणी में है | जैसे-- 
घीव दूध में रमि रह्या, व्यापक सब ही ठौर। 
दादू बकता बहुत है, मथि काढ़ें ते और ॥ 
प्रभु के नाम की महिमा प्राय: सभी सन्‍्तों ने गाई है। 
कबीर आदि ने भी ईश्वर के नाम को ही ईश्वर प्राप्ति का 
माना है। सन्त दादू ते भी राम नाम का सुख्य कण्ठ से 
किया है । 


दादू नीका नाँव है, तीन लोक तल सार । 
राति दिवस रटिबो करी, रे मत हहै विचार |! 


एके श्रक्षर पीव का, सो तू सत करि जाणि । 
एक नाम सत्गुरु कह्या, दादु सो परवाणि ॥ 
दादू नीका नाँव है, हरि हिरदे न विसार । 
मूरति भन माहि बसे, साँसे साँस सैभार ॥| 
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सतत दाद ६१ 


निभिष न न्‍्यारा कीजिये, अन्तर सू हरि नाम। 

कोटि पतित परावच भये, केवल कहताँ राम ॥ 

जो राम नाम में लीन हो मया उसके हृदय में अनन्त ज्योति 
जगमयाने लगती है, उसकी वाएी से वे सन्देश फूटने लगते हैं जिनसे 
मानव का उत्थान होता है । सन्त का जीवन ज्ञान की पुस्तक है। 
वह अपने हृदय और बुद्धि से अमर जीवन देता है। साथ सन्त तो 
वही है जो अपनी ग्रनुभूतियों से रहस्य को समक कर समभा दे, 
शौर चरित्र निर्माण के लिये ऊँची शिक्षा दे । दादू दुनिया को बहुत 
सी बविवेकपूर्णो भावतायें प्रदात कर गये हैं। उनकी कुछ ज्ञान-बाणी 

मिन्‍न भिन्‍ने भावों की हैं । 

ज्ञान सबसे उत्तम हैं। मत और इन्द्री से बच जो उपकार के 
मांगे पर चलता है वहीं ज्ञान के पथ पर है। सारे प्राणियों में एक 
ही झात्मा है, परमात्मा सब में है। दो दोहे सुनिये-- 

मन इन्द्री पसरे नहीं, अभ्रहनिश्चि एक ध्यान | 

पर उपगारी प्राणिया, दादू उत्तिम ग्यान ॥। 

दादू एक आातमा, साहिब है सब माहिँ। 

साहिब के नाते मिले, भेंप पत्थ के नाहि।॥ 

साथु वह है जो विधय विकार से दूर है । सन्त समागम से ही 
प्राणी का उद्धार होता है। जो साधु स्वाद छोड़ सत्यथ पर है 
उसके संग से जीवन सुघरता है। साथु की महिमा महान हैं। दादूं 
जी ने कहा है-- 

विय सुख माद्दी रमि रह्या, माया हित चित लायथ। 

योई सन्‍त जन ऊबरे, स्वाद छोड़ि गुण गाय |॥ 
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हमारे सल 


साध मिले तब ऊपज॑ हिरदे हरि की प्यास । 
दादू संगति साध की, अविगत पुरब आस ॥। 
मनहीं सू' मल ऊपज, मत ही यू मल भोइ । 
सीख चले गुरु साध की, तो तू निर्मल होइ ।। 
हरि साथू यों पाइये, अबिगत के झ्ाराध । 
साधू संगति हरि मिले, हरि संगत सू साथ ।। 
हरि स्मरण के बिना मानव जीवन निरथ्थक हैं। जो ग्रम' 
स्मरण में लीन है वही वन्य है। आत्मानन्द में दी सारे र 
जिसके हुदय में आ्ाराध्य की मूर्ति है उसके हाथ में सका 
पे है, दाइू जी ने कहा है-- 
अह निसि सदा सरीर में, हरि चिन्तित दिन जाइ । 
ग्रंम मगन लयलीन मन, अन्तर गति लौ लाइ॥ 
दादू आनंद आतमा, अविनासी के साथ | 
प्राणनाथ हिरद बसे, तो सकल पदारथ हाथ || 
विषय निरदा प्रत्येक सन्त ने की है, वास्तव में बिधय लिप्स 
तृ की प्रगति में बाधक है। जो स्वाद मकत हैं बही शक्घ सम 


दादू विषय विकार सौं, जेब क्षग मन रातार। 
तब लग चीत न आवई, विभुवन पत्ति दातार ॥ 
स्वाद लागि संसार सब, देखत पर ले जाइ। 
इन्द्री स्वारथ साच तजि, सर्व बंबाणें आई ॥। 


सतत दादू दर्द 


काल कनक अ्रु कामिनी, परिहरि इनका संग । 
दादू सब जग जलि मुवा, ज्यों दीपक ज्योति पतंग ॥ 
ज्यों घुन लागे काठ कौं, लौह लागे काठ । 
काम किया घट जाजरा, दादू बारह बाट॥ 
मनुष्य मनृष्य से माँग कर अपने आप को गिराता है, ईश्वर 
के सहारे के भ्रतिरिक्त किसी का सहारा ताकना बेकार है। वह 
हर समय हरेक का मददगार रहता है। वह जैसे चाहता बैसे ही 
मनृष्य को चलना पड़ता है। हमारी डोर प्रभु के हाथ है, वही 
दमारा ठौर है और वही हमारा मिनत्रन-- 
करण हार करता पुरिष, हमकोौं कैसी चिन्त । 
सब काहू की करत है, सो दादू का मिन्‍्त ॥ 
डोरी हरि के हाथ है, गल माही मेरे। 
बाजीगर का बन्दरा, भाव तहाँ फेरे ॥ 
कहे जे तू राखे साइयाँ, तो मारि न सक्‍के कोइ । 
बाल न बाँका करि सके, जो जग बेरी होइ ॥ 
हम जीवें इहि आसरे, सुमिरण के आधार । 
दाद छिटके हाथ यूं, तौ हमकू वार न पार ॥ 
सुख कहाँ है ? सुख केवल ईश्वर की शरण में है। वही जीवन 
है, वही ज्योति है और वही आनन्द है । 
घर बन माही सुख नहीं, सुख है साँई पास । 
दादू ता सू मन मिल्या, इन सू भया उदास ॥ 


हर 
पद 


कि | 


हमारे सतत 


इक लख' चन्दा आणि घर, सूरज कोठि मिलाइ । 
दादू गुर गोविन्द बिन, तो भी तिमिर न जाइ |! 
मनुष्य की जो सिद्ध स्थिति किसी शव के साथ दइमशाल * 
ती है वही यदि हर समय रहे तो बैराग्य के परमप्रद को प्रार 
सकता है । वेराग्य साथु जीवत का सवसे बडा गुण है । अर 
केवल शून्य ही रहता है तभी तो दादुजी ने कहा है--- 
यह घट काचा जल भरथा, बिनसत नाईी बार । 
यह घट फूठा जल गया, सममत नहीं गँवार ।! 
जब लगि साँस सरीर में, राम ताम ह्यीं लाइ | 
दादू देही देखताँ, सब किस ही की जाई 
दादू सबको पाहुणा, दिवस ज्ारि संसार । 
शओ्ौसरि श्रौसरि सब चले, हम भी इक विचार ।। 
विरह के बिता विजय नड़ीं। विरह की ज्वाला में जो ज्योत 
गी है वही जीवन को रास्ते दिखाती है। विरह से ही तो काठ 
उत्पत्ति हुई है । सन्त दादू जी में भी विश्ह की आग थी । 
बविरहिन रोवे रात दित, भूरे मन ही. माडि। 
दादू औसरि चलि गया, प्रीतम पाये साहि।॥ 
राम बिरहिणी छल गया, बिरहिणि है गइ राम । 
दादू बिरहा बापुरा, ऐसे करि गया काम ॥ 
तलफि तलफि बि्रिहुणि मरे, करि करि बहुत विज्ञाप । 
बिरह शअ्रगति में जल गई, पीधच से पूछे बात । 
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सन्त दादूं दर 


सहज मनसा मन सधे, सहजै पवना सोइ। 

सहज पाँचो थिर भये, जे चोट बिरह की होइ ॥॥ 
हलभ दीपक पर जल कर शहीद हो जाता है तभी तो वह 
का प्रतीक है। प्रेम ही तो जीवन का सत्य है, जहाँ प्रेम है 
स्व है । इस लिये दादू प्रेम के भँवरे थे । 

प्रेम भगति माता रहै, ताला बेली अंग । 

सदा सपीड़ा सन रहै, राम रमे उन संग | 

भेंवरा लुबधी बास का, मोह्या नाद कुरंग। 

दादू का मन राम सूँ, ज्यों दीपक ज्योति पतंग ।॥ 
भावुकता सन्‍्त और कवि की निधि होती है। भावुक चाहता 
कि वह प्रीतम के नयनों की पुतली बना रहे तभी तो दादू जी 
यही पश्चाताप था कि---- 

दादू जीवण मरण का, मुझ पछितावा नाहि। 

मुझ पछितावा पीव का, रह्या न नेनहु माहि ॥ 

कोया मन का भावता, मेटी आग्याकार । 

क्या ले मुख दिखलाइये, दादू उस भरतार ॥ 
भवित के बिना जीवन में क्या धरा है, भक्ति ही से तो सन्त 
प्राप्त होता है। हरि की भवित ही तो सन्‍्त का उद्देश्य है। 
4 भवित के जीवन घृणास्पद है-- 

जा कारण जंग जीजिये, सो पद हिरदे नाहिं। 

दादू हरि की भगति बिन, धृग जीवन कलि माहि ॥ 


के कड.. आा+. हफडी ईडी के के एफ. ई० के, पके 


हद हमार मनन्‍्ल 


कबीर की तरह दादू जी भी माया को दमकता हुआ जाने 
मानते रहे हैं । उन्होंने कहा है-- 

यह सब माया मिरिंग, झूठा क्िलमिल होय । 

दादू चिलका देखि करि, सत करि जाना सोय ॥॥ 

ये ही नहीं दादू जी के कितने ही उपदेश हैं। बरा करने वाले को 
भी वे उपदेश देकर शान्त रहते हैं-- 

तू मुझको मोटा कहे, हों तुके बड़ाई मान । 

साँई कू समभौ नहीं, दादू ऋूठा ग्यान ॥ 

जे तू' समझे तो कहूँ, माँचा एक अलेप । 

डाल पात तजि मूल गहि, क्या दिखलावे भेष ॥ 


दादुदयाल ने केवल आध्यात्मिक उपदेश ही नहीं दिये श्रपिसु 
राष्ट्रीय एकता के लिये भी उनको वाणी से अमृत बरसा, “हिन्दू 
तुरक न जाशू दोइ” जेसे प्रवचन भी दादू जी के हैं। समाज मे 
घुसी हुईं उन सभी कुरीतियों के प्रति दादूदयाल ने कुछ ने कुछ 
कहा है, जिनसे समाज में दृषित कीड़े फैलते हैं, और जीवन नाश 
को प्राप्त होता है। सन्‍्त के जीवन का समाज पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है। उसको साधना और उसके लरित्र से मानव का व्मक्लि- 
गत और सामाजिक उत्त्वान होता है, जीवत में परवित॒ता आती है। 

सन्त दादुदयाल प्रकट हुए और फिर छिप भी गये, पर सालव के 
लिये वे शाश्वत सत्य छोड़ गये जिनसे जीवन प्रकाशमान होता है । 
समाज में नई रोशनी आती है। मनुष्यों में मेल जोल बढ़ता है, 
उनमें सत्य प्रेम और झदिसा के सदुविचार बढ़ते हैं, और फिर शक 


चकहुर पाटकपएरलफरमूग क्षण के तपहुत ही. 5 भा 


सत दादू द्् 


दन होता है जब मानव अपने साधु-जीवन से देवत्व को प्राप्त होते 
है । सन्त दादू जी राष्टीय, सामाजिक, मानसिक और मानवीय 
आत्मक्य के उज्ज्वल दिवाकर हैं। 


कुछ. इक. पु कप के ही के पिंक के घत सफर. आदर - पाक, ही 


सन्‍त मलूक दास 


“गजगर करे त चाकरी, पंछी करे ने काम । 
दास मलूका कह गये, सब के दाता राम ॥* 


राम भरोसे मस्त गाने वाले, फक्कड़ सन्‍्त मलूकदास औरंगजेब 
के समय में निर्गेण मत के नामी सन्‍्तों में हुए हैं। इनकी गहियाँ, कड़ा, 
जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नैपाल और काबुल तक में काग्रम 
हैं। ये बड़े अमत्कारी सच्त थे। एक वार इन्होंने एक हवते हुए 
शाही जहाज़ को ऊपर उठा कर बचा लिया था। 


ऐसे महिमावान सन्त मलूकदास का जन्म लाला सुन्दरदास' 
खन्री के घर में बंशाख कृष्ण पंचमी सम्वत्‌ १६३१ में कडा जिला 
इलाहाबाद में हुआ था। १०८ वर्ष की दीर्घ आयु में इन्होंने 
इहलोक लीला संवरए की । अपने जीवन में इन्होंने जो कुछ गाया, 
जो भक्ति का समुद्र उड़ेला, वह ज्ञान का कीप और रत्नों का 
भण्डार है। 

हमारे सन्त प्राय: भक्त और कवि हुए हैं । इनके जीवन का 
इतिहास उनकी भक्ति और पद्मों में धला-मित्रा रहता है। उसप्तके 
भाव, उसकी उपासना, उसकी गतिविधि सब कुछ उसकी वाणी 
में मुखर रहती हैं। सन्त-वाणी ही सच्स के हृदय का दर्षग है । 


आफ. ५.३ ना, अ्साआथादिह गर्ष धंई हक 


मस्त मल्कूकदास द् 


जिसका हृदय भुद्ध है, जिसने स्वयं को राम-रस में धो 
दिया, जो प्रेममय हो जाता है, जिसने काम, कोध, मद, ले 
आदि रोगों का त्याग कर दिया है, जिसके अन्तर की आँखे ख 
हुई हैं, जो पंशु-पक्षी आदि सभी में आत्मैक्य का ग्रनुभव करता 
वह सन्त है । 

सन्त मलूकदास दुनिया के नश्वर सुखों से दूर राम नाम 
लीन श्रार्ष कि थे । राम नाम की महिमा उन्होंने मुग्ध कप्ठ 
गराई है। जो सन्त होते हैं वे राम नाम में रमे रहते हैं। 
मलूकदास ने श्रेमपूणें वाणी में राम नाम के जो दोहे लिखे है 
राम भक्ति के अ्रमृत सोते हैं । कुछ दोहे कण्ठस्थ कीजिये--- 

राम राम के नाम की, जहाँ नहीं लव्लेस । 

पानी तहाँ न पीजिये, परिहरिये सो देस ॥ 

राम नाम जिन जानिया, तेईं बड़े सपृत | 

एक राम के भजन बिन, काँगा फिरे कपूत ॥ 

उह्ाँ न कबहू जाइये, जहाँ न हरि का नाम । 

डोर्मबर के गाँव में, धोबी का क्यो काम ॥ 

राम नाम एक रती, पाप के कोटि पहाड़ । 

ऐसी महिमा नाम की, जारि करे सब छार।॥। 

राम ताम औपध करो, हिरदे राखों याद । 

संकट में लो लाइये, दूर करें सब व्याध ॥ 


जिसकी जिह्ना पर दाम नाम का दीपक जयमगाता रहत' 
उसके भस्तर में भक्ति और प्रेम का उमडना स्वाभाविक ही छ 


सर ६. “हक न पक. 4. के कैल्टीफ, "४ पं उ कक, ह् हे 


७ हमार स त 


मलूकदास भक्ति और प्रेम के वारह-मासी करने थे। उनके हुदय से 
भक्ति भावना के प्रेम भरे वे दोहे फूटे हैं जो सन्त काव्य की श्रेष्ड 
अनुभूतियाँ हैं। क्या ही अच्छा हो यदि संघर्ष और अश्यान्ति के 
विषैले काल में हम भगवद्‌-प्रेम के इन दोहों का रसे लें :--- 
प्रेम नेम जिन ना कियों, जीतों ताही मेंस । 
ग्रलख पुरुष जिन ना लख्यो, छार परो तेहि नेच ॥ 


कठिन पियाला प्रेम का, पिय्रे जो हरि के हाथ । 
चारों जुग माता रहै, उतरे जिग्र के स्ताथ | 


बिना अमल माता रहे, बिन लस्कर बलवंत । 

बिना बिलायत साहेब्री, अंत माहि वेअंल ॥ 

करे भक्ति भगवंत की, करें कब नहि चूक | 

हरि रस में राचों रहै, साँची भक्ति मलूक ॥| 

सोई पूत सपूत, जो भक्ति करें चित लाय। 

जरा मरन तें छूटि परे, श्रजर अमर होइ जाय ॥ 

जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम है उसकी वाणी से जो कुछ 
तिकलता है वह उपदेश होता है। हमारे सस्तों ने मानव 
कल्याण के लिए कितने ही उपदेश दियें। बअनावटी साधुओं # प्रति 
मलूकदास ने कहा है-- 

भेष फकीरी जे करे, मत नहिं आवे हाथ । 


् 


दिल फकीर जे हो रहे, साहेब लिन के साथ |। 





छू 


लक 


सन्त मलुकदासे धर 


आर जिनके हृदय में दया है, धर्म है, और मीठा बोलते हैं वे 
ही महान हैं :-- 
दया धर्म हिरदें बसे, बोले प्रम्ृत बैन । 
तेई ऊंचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥। 
सब पानी की चूपरी, एक दया जग सार। 
जिन पर आतम चीन्हिया, ते ही उत्तरे पार ॥ 
प्राय: देखा जाता है कि वादविवाद में क्रोध बढ़ जाता है और 
फिर अनिष्ट ही होता है। इस बला से बचने के लिये मलूकदास 
ने इस प्रकार कहा है :--- 
मलूक वाद न कीजिये, क्रोध देव बहाय । 
हार मानु भ्रनजात तें, बक बक मरे बलाय ।। 
गव मनुष्य के नाक्ष की जड़ है। अहुंकार मनुष्य की शक्ति 
की कमजोरी है। कोई अपनी सुन्दरता का घ्रमण्ड करता है, किसी 
को अपनी ताकत का अभिमान होता है, कोई अपने धन के मद में 
किसी से बात नहीं करता। किन्तु तन यथा घन किस' के साथ 
जाता है !' दुनिया भें केवल भलाई शोष रहती है! सन्त ने अपनी 
यह संवेदना इस प्रकार प्रकट की है :--- 
गर्व भुलाने देह के, रुचि रुचि बाँध पाग 
सो देही नित देखि के, चोंच सेवारे काग ।। 
गये न कीजे बावरे, हरि गये प्रहारी। 
गर्बहि ते रावत गया, पाया दुख भारी ॥। 


फल औ इक फ दबा श है किए कक ही 


ह्फ 
रे 


७२९ हुमारे सन्त 


सुन्दर देही पाइ के, मत कोइ करे गुमान । 
काल दरेरा खायगा, क्या बूढ़ा क्या ज्वान।। 
सुन्दर देही देखिक, उपजत है प्रनुराग । 
मढ़ी न होती चाम की, जीवन खाते काम ।॥ 
इस जीने का गये क्‍या, कहाँ देह की प्रीति । 
बात कहत ढह जात है, बारू की-सी भीति ।॥॥ 
देही होय ने आपनी, समझ परि है मोहि । 
'अबहीं तें तजि राख तू, आखिर तजि हैं पोहि ।। 
माँगने से बड़ा कोई पाप नहों। आब, आदर, नयनों का 
स्नेह ये सब उसी समय चले जाते हैं जब कोई हाथ फलाता है । 
सन्‍्त तुलसीदास ने भी कहा है “तुलसी कर पर कर करहँ, करतल 
करहु न कोय।” सचम्‌च माँगता और मरना समान है। इसलिये 
किसी को माँगना नहीं चाहिये । माँगने से तो सरना ही अच्छा है, 
सन्त बाबा मजूकदास ने कहा हैः-- 
ग्रादर मान महत्व संत, बालापन को नेह । 
यह चारों तबहीं गये, जर्बाह कहा कछु देह ॥॥ 
हर मनुष्य प्रभुता की चाह में पायल हुआ फिरता है। पर प्र 
की प्राप्ति के बिना प्रमुता दानी नहीं होती । बाबा जी मे बताया 
हैं:-- 
प्रभुता ही को सब मरे, प्रभु को मरे न कोय | 
जो कोई प्रभु को मरे, तो प्रभुता दासी होय ॥ 


02०4 हे हि चफर्‌ फ्र ऋे व: ' ध् हे 
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सन्‍्त मलुकदास छ्रे 


सन्‍्तों ने जो उपदेश दिये हैं वे तभी दिये हैं जब उन पर चल 
चल कर वे स्वयम्‌ तप लिये, जब वे तपते तपते सन्त हो गये । आारचर्य 
लो यह है कि दुनिया में मनृष्य सोता हुआ जागता है और जागता 
हुआ सोता है। यह दुनिया खुली श्राँख सोने वालों की है । कोई 
बिरला ही होता है जो जागता हुआ नहीं सोता। सनन्‍्तों की यह विशेष- 
ता रही है कि वे उन व्यसनों को त्याग चुके थे जो जीवन को कुरेद 
कुरेद कर खाते हैं। खुली आँखों सोने वालों को जागरूक होकर 
जगाने वालों की प्रभातियाँ सुनिये:--- 
सोते सोते जन्म गँवाया । 
भाया मोह में सानि पड़ो सो, राम नाम नहिं पाया।। 
मीठी नींद सोये सुख अपने, कबहु नहिं श्रलसाने । 
गाफिल होके महल में सोये, फिर पाछे पछताने ।। 
जिसका ईमान ठीक है वही जागता है। जिसका ईमान नहीं 
उसका कुछ भी नहीं । मलूकदास ने प्यार से कहा है:--- 
ऐ शभ्रजीज ईमान तू काहे को खोब॑ । 
हिय राखे दरगाह में तो प्यारा होवे ॥॥ 
लालच बुरी बला है। तभी तो मलुकदास ते भी लिखा है:-- 
“सबसे लालच का मत खोटा ।” यह लालच की लज्जत बड़ी मीठी 
किन्तु विषली होती है। सन्‍त लालच से दूर थे:-- 
इस दुनियाँ नाचीज के तालिब हैं कुत्ते | 
लज्जत में मोहित हुए, दुःख सहे बहुते । 
इस दुनिया नाचीज के जो आसिक होवे। 
भूल जात खुदाय को, सिर धुन धुन रोवे ॥ 


अप न अहम जिय अड। #,. आय फरपा्ी ॥ 


छ्ड हुमारे सन्‍्ल 


इसलिये यदि इस चमकती हुई दुनिया का आनन्द लेना चाहते 
हो तो ऐसे लो जैसे कमल क्रीचड़ का रस छेवा है, जेसे सूरज दुनिया 
को छूता है, जैसे “राकाँ बाँका” ते दौलत को देखा था । दुनिया 
दीखने में बहुत खूबसूरत है पर वास्तव में बड़ी ठगनी है । जो ठगाई 
में तन आकर आनन्द लेते हैं वे ही तो परमानन्द को प्राप्त होते 
हैँ । 

दुनिया में फूल भी हैं श्रौर कांटे मी। सत्तों में कॉटे चट़े हैं शौर 
फूल चुग चुग कर दिये हैं। अब यह हमारा काम है चाहे शलों पर 
चलें, चाहे फूलों पर। किन्तु अच्छा हो यदि हम यह सोच कर चले 
कि मृत्यु बहुत निकट है, अतः हम कोई ऐसा काम न के जिसे 
करके पछताना और दु:ख उठाना पड़े । 

बाबा मलूकदास के चरण चिह्ठों में यही चित्रित है कि 
अजीज ! तू जी श्रौर जीने दे के सिद्धान्त से भी ऊँचा उठ, अर्थात 
तू दूसरे के लिये स्वयम्‌ को गला दे । 
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सन्त तुकाराम 

एक दिन एक किसान अपने खेत से गन्ने कमर पर लाद कर 
चला। मार्ग में बालकों की भीड़ उसके साथ हो ली। किसान 
चलता जाता था भ्ौर बच्चों को गन्ने बाटता जाता था। जब वहू घर 
पहुंचा तो उसके पास केवल एक गन्ना बचा। घरवाली अपने पति 
के हाथ में सिर्फ एक गन्ना देख भभक उठी और उसने बिचारे से 
गन्ना छीन उसकी कमर पर इस जोर से मारा कि गन्ने के दो 
टुकड़े ही गये । 

पत्नी के हाथ से गन्ने की चोट खाकर किसान ने हँसते हुए 
कहा-- “बड़ा अ्रच्छा किया तुमने एक गन्ने के दो टुकड़े कर दिये, 
एक अपने लिये और एक मेरे लिये। लो एक तुम चूस लो और एक 
मैं चूस लूँगा।” 

यह है सन्‍्त तुकाराम की सहन शकिति का एक नमूना और वह 
भी उस समय का जब वे सन्त नहीं गृहस्थी थे। गृहस्थ जीवन्त की 
ऐसी घोर घटनाओं ने ही तो तुकाराम को एक दिन पूर्णी सन्‍्त बना 
दिया। श्राग्रे दिन की आपत्तियों की श्राग में तप तप कर ही तो 
वे कुन्दन से पारस हो गये। कहीं जो असफल और दुखी सांसा- 
रिक होता है वही तो किसी दिन सन्त नहीं बन जाता ! 

श्री तुकाराम का जल्म सम्बत्‌ १६६४ में दक्षिण के देह नामक 
गाँव में हुआ था। इनकी माला का नाम कनका बाई था और पिता 


छद्‌ हमार सतत 


का नाम बोलोंजी था। यह परिवार भगवद्भकत था और श्रेप्ठ 
माना जाता था। तुकाराम का विवाह तेरह वर्ष की ग्राय में ही 
हो गया था। वधू का नाम रखूबाई था | वहू दमे की बीमार निकली | 
इसलिये तुकाराम की दूसरी ज्ञादी हुई दूसरी बहू 'जिजाई' बड़ी 
ही कर्केशा आई। तुकाराम जी के सावजी और कान्हा जी दो भाई 
थे। सावजी बड़े थे और कान्हा जी छोटे । 

तुकाराम जी के पिता बोलोराम जी साथु प्रकृति थे । जब वृद्ध 
हुए वो वे घर-मृहस्थी तथा काम काज सब छोड़ विरक्‍त हो 
गये। तुकाराम के बड़े भाई साहब जी पहले से ही विरकत थे। अत: 
घर का सारा बोक तुकाराम पर ही झा पड़ा । उसे समय इनकी 
अवस्था सतरह वर्ष की थी। इल्होंने बढ़ी चतुरता से सारा काम 
समभाला। कुछ समय तक देव की कृपा रही और काम ठीक चलता 
रहा। 

पर चार वर्ष बाद तुकाराम जी पर दु:ख पर दुःख आने लगे। 
संकट के पहाड़ उन पर टूट पड़े, उनकी परीक्षा पर परीक्षा होने 
लगीं, माता पिता का देहावसान हुआ, बड़े भाई की पत्नी स्वर्ग 
सिधारी, छोटे भाई का परिवार अपना परिवार सभी को कम्राकर 
खिलाना इनके लिये दुर्भर होने लगा। काम चलता नहीं । जिस पर 
इनका रुपया था उन्होंने करवट नहीं ली, उत्दे ये कर्जदार होने 
लगे । ये सक प्रपंच सन्त प्रकृति के बिचारे तुकाराम के बस के बंसे 
ही सकते थे । 


साथु को ठयने वालों की दुनिया में कमी नहीं, में भी बार बार 
ठगे गये। एक बार किसी ने इनको मुखम्भा चढ़े हुए पीमल के जेवर 
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सन्त तुँकाराम कस 


सोने के मोल बेच दिये । एक बार ये कुछ माल बेचकर ढाई सी 
रुपये घर ला रहे थे। रास्ते में एक दुखिया मिल गया। उसे देखे 
क्र इन्हें दया झा गई और अपने सब रुपये उसे दे दिये । 


घर में पैसा नहीं रहा। कुछ समय बाद इनकी पत्ली और पुत्र 
भी चल बसे । दु:ख और शोक की सीमा न रही, मातो तमाम 
दू ख तुकाराम पर इसलिये हटे कि वे इस दुनिया के प्रपंचों से दूर 
भाग भगवान्‌ की शरण में चले जायें। 

अन्ततोगत्वा यही हुआ। दुनिया की ज्वाला से भूलसे हुए 
तुकाराम राम की शरण खोजने लगे। उन्होंने भगवान्‌ के भजन में 
लौ नगा ली। सारे जंजालों को छोड़ वे ईश्वर की उपाससा में 
लीस हो गये । अपने आराध्य को पुकारते हुए कभी वे इस सन्दिर 
में जाते तो कभी उस भन्दिर में दिखाई देते। कभी इच्धायागी के 
इस तट पर गाते तो कभी इन्द्रायजी के उस संट पर भजन करते | 
कभी इस पर्वन पर एक्रास्त स्थल में आनेश्वेरी या एक नयी भागवत 
का पारायाग करते तो कभी उश्च पर्वत घर नाम स्मराय करते स्टने | 


ग्राज यहां हरिकीर्तन में मस्त हैं तो कल वर्शां हस्भिजन का पग्रानन्द 
छे रहे हैं। 


क्षम भी एक प्रकार की इंब्ापासया ह8। वुकाराम की पृजा 
कप एक रूप बम भी है, उ्हीने की विध्यम्भर याघा के वेनमाये 
हुए थी विटूुल मस्दिर की जो बरस इुड पढ़ गया भा अपने हाथ से 
मरम्मत की । इस प्रकार किस सापसाओों के फलस्वरूप की तृका राम 
जी की चिसवर्सि पेड्बर भजन मे से शोची बजी गई 

जो प्रभु से थो लगा हया हैं उधक कर्ड थे मात फडने सुगव 
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है। प्रेम के समुद्र से ही तो कविता के मोती निकलने लगते हैं। 
कीर्तव करते करते तुकाराम जी के कण्ठ से “अभंग” निकलने लगे। 
बडे बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मण और साधु सन्त इनकी जञानमयी कविताग्रों 
को श्रवण कर रस विभोर हो जाते थे श्रीर नत् हो जाते थे सन्त 
की प्रेमभरी भावनाओं के आगे। 

यह संसार है, इसमें पत्थर बन कर रास्ता रोकने बालों की 
कमी नहीं। जैसे जेसे सन्त तुकाराम का प्रभाव बढ़ते लगा बसे ही बसे 
वेद वेदान्त के प्रकाण्ड पण्डित तथा कर्मनिष्य ब्राह्मण इनसे चिंढने 
लगे । उनको तुकाराम जी की तु अच्छी नहीं लगीं। भला एक 
शूद्र जाति वाले के मुख से शुत्यर्थ बोधक मराठी अरभंग सुच कर वे 
केसे न धधक उठते। भल्ना एक शूद्र को एक सरल मान कर उसकी 
पूजा कैसे हो सकती है। 

उन्होंने हाकिमों से मिल कर तुकाराम को दूह से निकल जाते 
की आज्ञा दिलादी । इस पर तुकाराम जी पण्डित राभेशवर भद्ठ के 
पास गये भौर विनीत होकर बोके-- “मेरे मुख से जो ये प्रभग 
निकलते हैं, सो भगवान्‌ पाण्डुरंग की आजा से ही निकलते हैं। श्राप 
ब्राह्मण हैं, ईश्यरवत हैं। आपकी आजा है तो में श्रमंग बनाना छोड़ 
दूगा, पर जो अ्रभंग बन चुके हैं और लिखे रखे हैं उनका क्या 
कहूं” ? 

भट्टजी ने कहा-- “उन्हें मंदी में डूबा दो। 

ब्राह्मण की श्राज्ञा मान कर तुकाराम जी ने ऐसा हीं किया, 
भगवद्भक्षित के सारे प्रभंग इच्धायगी सदी में शुबा दिये। सम ने 
अ्र्भभों की बंहियाँ इन्द्राथशी में दुब़ों तो दीं पर उबके हृदय को 
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चोट बहुत नगी। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, 
बिट्रल मन्दिर के सामने एक छझिला पर बैठ गयें, और उन्होने 
प्रतिज्ञा करली कि था तो भगवान्‌ मिलेंगे या इस द्ारीर का ही 
प्रन्त होगा । 

भक्त तुकारास का अन्न और सत्याग्रह देख भगवानू का 
प्रासत डोल उठा । तुकाराम को अच्न-जल लिये जब तेरह दित 
बीत गये तो श्री पाण्दुरज्भ ने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिये। वे बाल 
वेश घारणु करके सन्त के सामने प्रकठ हो गये। तुकाराम जी ने 
उनके चरणों को अपनी आँखों के जल में हुबी दिया। भगवान्‌ ने 
सन्‍त को उठा कर अपनी छाती से लगाया और कहा--- “तुम्हारे 
प्रभंग इन्द्रायणी नदी में से मैंने तभी भिकाल लिये थे। ने डूबे नही हैं, 
तुम्हारे भक्तों में मैं बाँट ग्राया हूँ, उत्तकी वाणी पर वे गुंज रहे हैं।” 

इस साक्षात्कार से तुकाराम जी को अ्रलौकिक आनन्द और 
परम शान्ति मिली। इस साक्षात्कार के बाद वे पन्द्रह वर्ष तक इस 
भूतल पर सत्य, प्रेम' श्र शान्ति के उपदेश देते रहे। जो भी इनके 
पास आता वही अमृत छेकर जाता था। 

जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। रामेइवर भद्ठ 
जिन्होंने तुकाराम जी के शअ्रभंग इन्द्राथणी नदी में डुबवा दिये थे 
एक दित जब इस्द्रायणी में सतान करके निकले तो उनके 
शरीर में भयानक आग लग उठी । वे तड़प उठे। रात को उन्हें 
स्वप्न में सन्त ज्ञानेश्वर के दर्शव हुए और उनसे कहा कि सन्त 
तुकाराम जी की शरण में जाओ्ो' तभी' तुम्हें गान्ति मिलेगी । भट्ट 
जी सन्त की चरण में गये और सन्त ने उन्हें अपनाकर उनका ताप 
वर किया | 
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अब तो सन्त तुकाराम की प्रतिष्ठा चारों ओर फल गई। बड़े 
बड़े ब्राह्मण उन्हें प्रपना गुर बताने सें गौरव मानले थे। छत्रपति 
शिवाजी ने भी सन्त तुकाराम से प्रार्थना की कि वे उसे अपना 
शिष्य बना लें, पर तुकाराम जी ने कहा कि समर्थ गृद रामदास 
जैसे सिद्ध तपस्वी जिमके गुरू हैं में उन्हें शिष्य केसे बना सकता हूँ। 
फिर भी शिवाजी तुकाराम जी के उपदेशों में प्राय: शामिल होते 
रहते थे और उनके भजन कीलेस में बड़ा आनल्द लेते थे । 

सन्त तुकाराम जी के कितने ही चमत्कार प्रसिद्ध हैं। हृह के श्रास 
पास लोगों में इनकी कितनी हो चमल्कारों भरी कहानियाँ प्रसिद्ध 
हैं। सम्बत्‌ १७०६ में कृष्णा दोयज के दिन अपने शमत्कार' ग्रौर 
उपदेश छोड़ वे इस लोक से विदा हो गये | उनका मृत शरीर 
किसी ने नहीं देखा ! कहते हैं वे सशरीर ही इस संसार से गयें 
और बेकुण्ठ सिधारने के बाद भी बहुत बार अ्रपने भक्तों में औये। 

दृहु और लोह गाँव में सत्त के स्मारक आज भी उनकी 
तस्वीर उपस्थित करते हैं। पर वे तो जड़ स्मारक हैं, चेतन स्मारक 
तो सन्त के भ्रमंग उपदेश हैं। उनकी अभंग वाणी जगत को प्रमुल्य 
आध्यात्मिक निधि है। आओझो तनिक उसके अभंग उपदेशों का भी 
शानन्द ले लें :--- 

बस, केत्रल आशा तृष्णा से बिल्कुल खाली हो 
जाश्री, तुम्हें सच्चिदानन्द की प्राप्ति हो जायेगी । 

अभिमान का मूंहु काला है और उसका काम अंधेरा 
फैलाना है। 

स्वाँग बनाने से भगवान नहीं मिलते । निर्मेल चित्त 
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की प्रेम भरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो अन्त में केवल 
ग्राह ही मिलेगी । लोग जानते हैं, जानने पर भी अच्धे बने 
रहते है । 

वाद-विवाद जहाँ होता है वहाँ खड़े रहोगे तो फंदे में 
फँसोगे । भिलो उन्हीं से जो सर्वतो भाव से हरि की शरण 
मेँ हों। 

जिसका जैसा भाव होता है उसी के अनुसार ईश्वर 
उसके पास या दूर है एवं उसे देता लेता है । 

जहाँ उसके नाम का घोष होता है, उस स्थान मैं 
नारायण भय नहीं आने देता । 

जिसका नाम पापों को नाश करता है, जो तैज का 
समुद्र है, तुकाराम उसकी झरण में सर्व-भाव से है। 

पर द्रव्य और पर नारी की अ्भिलाषा जहाँ हुई वहीं 
से पतन आरम्भ हो गया । 

और थे हैं सन्‍त तुकाराम के कुछ दोहे:--- 

लोभी के चित धन बेठे, कामी के चित काम । 

माता के चित पूत बैठे, तुका के मत रास ॥| 

कहे तुका जग भूला रे, कह्या न मानत कोय । 

हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत डोय || 


तुका मिलन तो भला जब मन सू मत मिल जाय । 
उपर उपर माठी धसी, उनकी कौन बराय ॥ 


ला. हि प्- खल अब न चियुड कहर कक परहट. ॥ ४ 


प्र इसमारे सास 


कहे तुका भला भया, हुआ सन्‍्तन का दास | 

क्या जान कैसे मरता, ८ मिठती मन की ग्रास ।॥। 

सन्त का ईइवर में अटल विश्वास होता है। उसकी सिद्धि का 
साधन भगवद्भकित है। हमारी सन्त परम्परा में श्रद्धा समिति भौर 
प्रेम इच्छा ज्ञान और क्रिया के एकीकरश हैं। सन्त अपनी बचिक्त- 
वृत्तियों को लेकर अपने भगवान्‌ की उप्ता करता है। सस्ते 
तुकाराम के जीवस का साथा सार मगवदभजित मात्र है। उसकी डी 
वाणी में उन्तकी यें भावनायें बोलती हुई सुनिये:-- 

विट्वुल का नाम संकीतेन ही मेरा सब कुछ साधन है । 
विद्ुल का नाम लेते ही मेरा मुह मीठा हो| गया और मुझे 
सुस्त मिला | 

मेरी दृष्टि नारायण के भुख पर मन्तृष्ट होकर फिर 
पीछे नहीं लौटती । 

तेरा नाम ही मेरा तप, दान, अनुष्ठान, तीर्थ, क्षत, 
सत्य, सुकृत, धर्म कर्म, नित्य नियम, योग, यज्ञ, जप ध्यास, 
ज्ञान, क्षण, मनन, निद्धबासन, कुलाचार, कुल धर्म, 
झाचार विचार और निर्धार है। ताम के अतिरिक्त और 
कोई धप्त मेरे पास नहीं है । 

जहाँ भी बेठें, खेलें, भोजन करें, वहाँ तुम्हारा नाम 
गायेंगे, राम कृष्ण नाम की माला गूथ कर गले में 
डालेंगे । 

तुका कहता है गोविन्द से यह अखिल काल सुकाल है । 


सन्त तुकाराम दे 


माता से बच्चे को यह नहीं कहना पड़ता कि तुम सुझे 
सँभालों । माता तो स्वभात्र से ही उसे अपनी छाती से 
लगाये रहती हैं। इसलिये में भी सोच विचार क्‍यों 
कंझ, जिसके सिर जो भार है वह तो है ही। बिना 
माँगे ही माँ बच्चे को खिलाती है और बच्चा कितना 
भी खाये खिलाने से माँ नहीं अधाती। खेल खेलने में बच्चा 
भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भूलती, बरबस पकड़ 
कर उसे छाती से चिपटा लेती है और स्तनपान कराती 
है । बच्चे को कोई भी पीड़ा हो तो माता भाड़ की लाई सी 
विकल हो उठती है, भपनी देह की सुध भुत्रा देती है भौर 
बच्चे पर कोई चोट नहीं आने देती । इसलिये में भी क्‍यों 
सोच विचार करू, जिसके सिर जो भार है वह तो है ही । 

लौकिक व्यवहार छोड़ने का काम नहीं, बत-बन भटकते 
या भस्म और दण्ड घारण करने की भी कोई आवश्यकता 
नहीं। कलियुग में यही उपाय है कि नाम कीर्तेन करो, इसी 
से नारायण दर्शन देंगे। 

सच्त तुनसीदास ने भी कहा है:-- 

कूलि में केवल नाम अधारा। 

भ्रौर इस प्रक्रार राम नाम छेते लेते सन्‍त तुकाराम जी ने 
“असम राम वंचना कर लो । 

“हम अपने गांव चले । हमारा राम राम बंचेना। अब हमारा 


0 झा रे कि की कह. ई मिस ५> कर मत, पहना कह पुबडु 


दे हमारे सन्त 


तुम्हारा यही मिलना है। यहाँ से जन्म बच्धत टूट गया। अब हम पर 
दया रखना तुम्हारे पैरों पड़ता हैँ । कोई निज धाम को पथ्ारते हुए 
“बिल विद्ुल' वाणी बीलो। मुख से राम कृष्ण कहो। तुकाराम 
बैकुण्ठ को चला। 


६ 


समर्थ गुरु सन्‍त रामदास 


एक दिन एक साधु सद्भ्म पर ब्रह्म यज्ञ कर रहे थे। 
उधर से एक विश्रवा स्त्री ने आकर उन्हें प्रणाम किया। इस पर 
आशीर्वाद देतें हुए साथु ने कहा:-- “अष्ट पुत्रा सौभाग्यवती भव 
अर्थात्‌ हे सौभाग्यवती ! तू आठ पुत्रों वाली हो! पर उस स्त्री का 
पति तो मर चुका था। वह उसी के शव के साथ सती होने जा 
रही थी। अ्रतः स्त्री ने पूछा-- “इस जन्म में या दूसरे जन्म में ?” 

समर्थ साधु ते दृष्टि ऊपर उठाई और कहा-- “शव को यहाँ ले 
आशो !” लाश के सामने झाते ही रामदास ते श्री राम नाम छेकर 
उस पर तीर्थोदक जल छिड़का। जल का छिड़कना था कि मृतक “राम 
राम” उच्चारण करता हुआ तुरम्त उठ बैठा । इस प्रकार समर्थ सच्त की 
अवित से जो पुरर्जीबित हुए उनका नाम गिरधर पनन्‍त था और उन 
की वह पत्नी सत्ती अन्नपुर्णा बाई । जीवित होकर जब गिरघर पन्‍्त 
ने समर्थ गुर के चरण छुवे तो उन्होंने दो पुत्रों का आशीर्वाद और 
दिया । कालान्तर से उस ब्राह्मण दम्पति के दस पुत्र हुए और 
उन्होंने प्रथम पुत्र सन्‍्त रामदास के चरणों में श्रपित कर दिया। 
वह समर्पित सुत उद्धव गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। समर्थ 
गुरु के और भी ऐसे कितने ही चमत्कार प्रसिद्ध हैं । 

छुसे चमत्कारी समर्थ मुरु सन्‍्त रामदास' का उदय वर्तमान 


$ अ#डे के ऊ ईे पु का खडे. इलॉइआओी हुं पं 


दर हमार सच्च 


दक्षिण हैदराबाद के अन्तगत झोरंगाबाद जिले के जाम्ब ग्राम में 
सम्बत्‌ १६६५ में चैत्र शुबला नवमी रामनत्र्मी के दिन हुआ था । 
इनकी माता का नाम राखुवबाई और पिता का ताम सूर्वाली पत्त 
था। समर्थ गृह का बचपन का नाम नारायण हूँ । 


बचपन में तारायाग बड़े उधमी थे। पेड़ों पर चइना, एक हाल 
से दूसरी डाल पर और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कदना, पर्वतों पर 
चढता उतरना, उछुलना, कृदना, फदता इनको बड़ा श्रच्छा लगता 
था। ये ही इसके खेल थें। लेकिन उत्पाती होते के साथ ये असर 
भी बहुत थे। पाँच वर्ष की अवस्था में ही इनका उपनभन संस्कार 
हो गया था। लिखना पढ़ना बहा कर्म हिसान आदि हस्होंने बहुल 
शीघ्र ही सीख लिये थे। बचपन में ही ये सूर्य देव को नित्य दो 
हजार नमस्कार करते थे। झाठ वर्ष की झायु में इन्होंने थी हनमान 
को प्रसन्‍त किया और श्री रामचर््र जी के दर्शन किये । भगवान 
श्री राम ने स्वयं इन्हें दीक्षा दी श्रौर इनका बाम रामदास रखा । 


प्रब बालक नारायए श्री रामदास हो गये । रामदास का हर 
पथ उत्थान की ओर बढ़ने लगा। इतकी भगवदभक्ति भौर वेशम्य को 
ओर शवि देखकर इनके माता पिता ने इनका विवाह निश्चिल कर 
दिया । जब ये बारह वर्ष के हुए तो इनके विवाह की तेयारों हुई । 
विवाह मंडप में वर-वधू के बीच झन्तःप्रठ डालकर आराह्याण मंगल 
इलोक बोलने लगे। पहुले मंगलाचरणशा के बाद सत्र तोगों ने जैसे ही 
“शुभलरन सावधान कहा, बैसे ही रामदास सावधान होकर विवाह 
मडप से ऐसे भागे कि बारह वर्षों तक भर बालों को फिश समका 
पता ही नहीं लगा ' 


समथ गुरू सन्‍्त रामदास पे 


फेरों पर से भाग रामदास ने तैरकर गोदावरी नद्दी को पार 
किया, और फिर किनारे किनारे पेंदल चल कर नासिक पंचवर्टी 
पहुंचे । पंचवरटी में इन्हें श्री रामचन्द्र जी के फिर दर्शन हुए। 

राम के सामने इन्होंने एक “करुणा दर्शक द्वारा बडी ही 
करुगापूर्ण विनय की और फिर गोदावरी व नन्दिनी के संगम के 
प्रास एक गुफा में निवास करने लगे। वहाँ इन्होंने “श्री राम राम 
जय जय राम त्रियोदशाक्षर मंत्र का जाप किया। कहते हैं कि 
इन्होंने छः महीने तक जल में खड़े रह कर इस मन्त्र का उच्चारण 
किया और फिर रामायण), वेद-वेदान्त, उपनिषद, गीता, भागवत 
झादि ग्रस्थों का मनन किया । इस प्रकार निरन्तर जप तप और 
साधना के बाद जब ये अपने गाँव लौटे तो इनसे किसी ने कहा कि 
तुम घूमते फिरते हो और तुम्हारे धर तुम्हारी मां तुम्हारी याद में 
रो रो कर ग्रन्धी हो गई है। यह सुन कर रामदास जी तुरन्त ही 
भाता के दर्शनार्थ घर गये। द्वार पर से आवाज़ दी-- “जय जय 
रघुवीर समर्थ ।। अलख सुन कर माता भिन्ला लेकर द्वार पर झ्ाई, 
पर समर्थ ने कहा--- “यह भिक्षा मांगने वाला कोई बैरागी नहीं है।” 

मां ने आवाज़ पहचान ली और उद्विग्त होकर बोली-- 
“कौन ? मेरा बेटा नारायण 

(हां माता जी | मैं ही हूँ।” 

और यह कह कर समर्थ ने माता के चरणुं में अपना मस्तक 
रख दिया । ५४ वर्ष बाद माता और पुत्र का मिलन हुआ। समर्थ 
से मां की आँखों पर अपना हाथ फेरा, मां की आश्राँखों में फिर से 
ज्योति झ्रा गई। इसके बाद समर्थ ने माता को कपिल की गीता 
सुनाई और फिर आज्ञा छेकर गोदावरी के तट पर चले गये । 
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पद हथारे खट्ल 


हमे लरड़ मिश्तर तपस्या, तीर्थयात्रा, परोषक्ार, पूजा गांठ 
और रामकरद्र जी के दर्लन करते हुए उन्होंने गादुरी झषेत्र में अपना 
श्रामम लगाया। समर्थ की श्याति दूर दूर फैल चुकी थी। उनके 
खमत्कारों से बड़े बड़े सन्‍त प्रभावित थे। उस समय के बड़े बड़े 
साल समर्थ के उपयेशों पर चलते थे झौर समर्थ ने मानव तथा देश 
के कल्याशार्भ सस्‍्तों का एक झाद्य पंचायलल मंडल बसाया । 


अपने समये में समर्थ गुरू रामदास की सारों ओर धाक थी। 
साथु सस्तों के अतिरिक्त उस समय के राजा महाराजा भी इनके 
क्षिष्य थे। इतिहास प्रसिद्ध वीर शिवाजी समर्थ गुरु रामद्ाम के 
बहुत द्वी प्रिय और आजाकारी शिप्य रहे हैं । 

कहते हैँ कि समर्थ गुरु रामदास की सारी तपस्या का इहेंडय 
देश का उद्धार था। मुस्लिम आाकात्ताओं से थे भारत को मुक्त 
देखता चाहते थे। उस समय औरद्जजेब जैसे मुस्तिम राजाओं मे 
हिन्दू धर्म और संस्कृति पर घोर अत्याचार कर रखे थे। भारत के 
कण कण में उन्होंने जंज़ीर डाल दी थीं। समर्थ गुर ने इन प्रत्या- 
चारों के विरोध में शिवाजी को तैयार किया, अपनी तपस्थानओं से 
उनमें भ्रथक शक्ति भरी और अपनी कुशल नीति से देश को 
मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित किया । बड़े बड़े मुस्लिम आाकाल्ताग्रों 
के दम घुटवा दिये । 


सुलके हुए नीति निपुण सन्त रामदास' ने स्थान स्थान पर 
साधुओं के मठ स्थापित किये। कहा जाता है ये मठ लित्राजी की 
गुप्त चौकियां थीं। यही नहीं कितनी ही गृष्त गुफाओं में साथ वेश- 
बारी समर्थ के शिष्य शिवाजी के सिपाही थे । 


सेर्स्थ मुझ सन्‍्त रामदास छह 


समर्थ गूरु के हृदय में तल जाने कौत सी शक्तिमयी चेतना थी 
कि उस समय के बड़े बड़े राजाओं की ताकतों ने हार मान ली। 
हर कदम पर उनके झिण्य शिवाजी की जीत हुई । हिन्दू संस्कृति 
और हिन्दू घर्म का स्वर ऊंचा हुआ । मन्दिरों में शंखों की श्रावाज 
सुनाई देने लगी। 

चमत्कार गसिद्ध हैं कि समर्थ गुरु ने अपने तप बल से कितनी 
ही बार शिवाजी के प्राण बचाये । एक बार समर्थ गुरु एक पेड़ के 
नीचे चैंठे थे। कहों से घृमते हाई एक ज्योतिषी उत्तके पास आ बैठे । 
समर्थ गुरु ने एक कंडली बना कर उनके सामने रखी और कहा 
“जरा इसका फल देखिये ।” 


ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा कि जिसकी यह कुंडली है 
उसकी तो आज ही मृत्यु है । 


समर्थ ने कूंडली उल्टी करके रखदी। थोड़ी ही देर में घोड़े 
पर चढ़ा हुआ एक नौजवान आया और उसने समर्थ गुरु के चरण 
छुए । समर्थ ने आशीर्वाद स्वरूप एक मुट्ठी मिद्दी उठाकर नौजवान 
को दी। भौजवान ते वहू मिट्टी अपने पल्‍्ले में बाँच ली और 
चला गया। 

लगभग दो घन्ठे बाद वही नौजवान बहू में लथपथ लौटा । 
समर्थ ने वह कुंडली फिर सीधी की और ज्योतिषी से कहा--- “जरा 
इस कुंडली को फिर देखिये ।” ज्योतिषी ने कुंडली देखते ही चौंककर 
कहा-- “यह तो कुंडली बदल गई। महाराज, आप समर्थ हैं, भाग्य 
की लिपि बदल सकते हैं। में तो कंडली का फल देखने वाला साधारण 
ज्योतिषी हूँ। 


खत के, दि खाल (हे हुँ (“आय 


है ७ हमारे मम्य 


इस प्रकार जिसकी भाश्य लियि समध की शक्ति से बदल गई 
वह नौजवान वीर छिवाजी थे । 

संक्षेप में ये हैं समर्थ गरू के समत्काण | उनके चरित्र से हमारे 
सम्त का एक नया दष्टिकीश मिलता है. और बढ़ कि जहां 
सन्त मानव का मानव से आ्राध्यात्मिक सम्बन्ध जोड़ने रहे हैं बहा 
समर्थ ते मानव को राष्ट्रीय चेतना भी दी है। हन्ढ्ोनि कर्मठ रक़कर 
कुशल मन्ती की तरह देश को विध्रभियों और विदेशियों में बचाया । 
ये ही समर्थ गर रामदासम शिवाजी को राज्य से भी प्रशिक प्रिय 
और जीवन से भी झधिक मल्यवान थे। सभी तो उस्होंने छं के बाए 
द्वार पर आगे समर्थ गुर की भोली में यह पर्चा लिख कर शाल 
दिया कि शिवाजी के पास जो कुछ है बड़ सत्र गर को श्रगित करना 
हैं । 

समर्थ के चमत्कार और चरित्र पर तो दुष्दि डाली। झाझो 
भ्रव॒ तनिक उन के उपदेदा भी सुन ले । 


जो झ्खिल संसार में सदा सर्चदा, सरल, प्रिय 
सत्यवादी और बिबेकी होता हैं तथा निशचरयपूर्वक कभी 
मिथ्या भाषण नहीं करता वह सर्वोत्तम श्री रामचन्र जी का 
सेवक इस संसार में धन्य है। 

जो दीनों पर दया करने बाला मन का कोमल, 
स्निश्व, कृपाशील और रामजी के सेवक गणों की रक्षा 
करने वाला है, वह रामचन्द्र जी का दास संसार मैं 
धन्य है। 
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समर्थ सुर सन्त रामदास । 


रे मस्त ! क्रोध की उत्पत्ति मत होने दें। संत 
मंग में बृद्धि का निवास हो । दुष्ट संग छोड़ दे, मोक्ष का 
अधिकारी बस । 

वासना के ही कारण सारे दुःख मिलते हैं। इस 
लिये जो विपय वासना त्याग देता है वही सुखी है । 

जो बिना आचरण किये ही नाता प्रकार की बात 
करता है परन्तु जिसका पापी मन उसे मन ही मन में 
विककारता है, जिसके मल में कल्पनाओं की मनमानी 
दौड़ चलती है, ऐसे मनृष्य को ईश्वर की प्राप्ति कैसे 
होगी । 

देह की रक्षा करने के लिये यत्न किया तो भी श्रन्त 
में काल के ही गया। अतः मन, तू रामचन्द्र की भक्ति 
कर और इस संसार की चिन्ता छोड़दे । 

रहे मन! सत्संग सर्व संगों से छुड़ाने वाला है। 
उसे तुरन्त मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह संग साधक को 
भवसागर से ज्षीघ्र पार करता हैं। सत्संग देत्य भाव का 
समूल नाश करता है । 

इस प्रकार ससरत परम्परा में समथ गूठ रामदास का स्थान 
स्वन्त महत्ववूणे है। ऐसे गवितिसम्पस्त सन्‍्तों के सहारे ही मानव 
प्रा पर सुख और शान्ति से रहता हैं। प्राणी को प्राणी के विकट 
बाते में सम्ल का जितसा बोस है उतना किसी मौतिक साधन का 


के मी ह#डआ. जा कलाम इधा तह पुरा 


। हमारे सनम 


नहीं। सस्‍्त बाशी मानव कह्याश की वाछी है। धम्य है हमारा 
देश जिसने पक से एक सहात सस्त दिये । 

शान्ति चाहते हो तो सन्‍्तों के बसाये हा शस्ते पर चलो और 
देश को उन दुष्टों की कृटितला से बानी जी हाथ में माजा और 
बगल में छुटी रखफर भारत माता की ग्रद्न काटने हैं । 

समर्थ गुर सात रामदान का सामध्य सन्‍्तों का बहू भोज हैं 
जिसमें ज्वाला भी है और दास्ति भी. जिसके तेज में तरास भी है 
और जोड़ने की ताकत भी । समर्थ बनों, यह हमारी संस्काति और 
समर्थ सन्त का सन्देश है । 
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हब हा जप 


श१्क 
सन्‍त गांधी 


भारतीय सन्‍्त पर्षण के अन्तर्तंत इस यूग' में जो भारतीय 
न्‍्त हुए उनमें महात्मा गाँधी विद्वव के सन्‍्तों में सबसे महात्र है। 
गांध्री जी न हृठ्योगी थे, ते सिद्ध साधु थे, न भक्त और न कवि 
शे। पर ने क्या नहीं थे ? उनमें वे सब गुण थे जी योगी में होते है, 
जो सिद्ध साधु में होते हैं, जो भक्त और कबि में होते हैं, और 
अधिक क्या जो अबतार में हो सकते हैं। गाँधी जी में कोटि कोटि 
चमत्कार थे। उसका जीवत वर्शनातीत है, उनकी ज्योति सर्वत्र है। 
गाँधी जी जिन परिस्थितियों में आये वे परिस्थितियाँ बड़ी ही 
विषम एवं संकटाकीरो थीं। देश दासता की जंजीरों में जकड़ा पड़ा 
था, भारत अंग्रेजों की गुलामी में हर ओर से सड़ा जा रहा था। ते 
धर्म था न कर्म, न संस्कृति थी ने शान्ति, न अ्रपत्ती शिक्षा थी न 
भाषा, न शुद्ध लाना था ने शुद्ध पानी । देश नंगा, भूखा, कंकाल और 
क्रमाल होंकर भटक रहा था। भारत भूमि घुटतों में मुंह ढक कर 
से रही थी। मनुष्य मनुष्य के रक्त में स्ताव कर मज़हब और धर्म 
की दुह्ाई दे रहा था। रक्तरंजित मेदिती पर मानव की विभीषिका 
पिश्ञाच के नंगे नृत्य से वीभत्स होने लगी थी। सारे संसार में हिंसा 
की मनमानी चल रही थी। बसों, तोपों, विषेली गैसों की धॉय 
धाँय से ज़मीन कंदा कया कर फाड़ी जा रही थी। इंसान खूंखार 
भेडियों की तरह दांत फाहु फाड कर चल रहें थे। ऐसे घोर काल 


हा... शक | 5 59 फऊप + यह है गा बं, | आप. 


आन हमारे सात 


में शत्य, शाम्ति और नैतिकता के प्रग्नदूत सच्त महात्मा गांधी अब्- 
तीए हुए । 

महात्मा जी का पूरा नाम मोहतदास करमचन्द गांती है। 
इनकी माला का साम पुतली बाई और पिता का वाम करमचरद 
है। इनकी जन्मभूमि सुदामापुरी अथवा पोरखन्दर है। शिक्षा 
राजकोंट में आरम्भ हुई। यांधी जी को जन्मतिथि अश्विन कृषणगगता 
६२ सम्बत १६०५ अर्थात्‌ ० अबतृबर ४८४६९ ईस्वी हैं । 

गाँधी जी का अब्पन सुदामापुरी में कुछ चलता रहा, पर पूरा 
बचपन राजकोट में ही बीता। बढ़ी इनकी शिक्षा चली । बचमन में 
गाँधी जी बड़े केंप और सीचे थे। उनका उस त्मय का जीवन देख 
कर क्या कोई कह सकता था कि गांधी जी एक दिन विश्व के राजरे 
महांन मानव होंगे। 

जब हम उनके बआात्यकाल की आलोचना करने है लो दम वेट 
भी सकते हैं कि 'होनहार विशरवान के होते चीकते पाल | 
क्योंकि गाँबी जी बतपन से ही श्वान्त आर सच्छ रहे हैं। उनमें 
सबसे बड़ा गुण बहू था कि थे अपनी दुबलताओं को पहचानते थे 
और उन्हें छोड़ते की उनमें लगत थी। ये बड़ दुड था जो बुसई 
उन्होंने एक बार त्याग दी फिर बह बुराई उन्हें जीवन भर ने पकद 
सकी। तभी तो गांबी जी सी मानवीय दुर्बंशतातों को छोड़ कर 
एक दिन सन्‍्तों में सर्वोच्च आसन पर विशाजमान हो गसे। 

भारत में दसवीं कक्षा तक पढ़ कर गांधी जी विलाबत बे 
गये। यहाँ उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति का पालन किया । 
ने उच्दोंने यांच साया, ने दाराब पी और ने अन्य कोई गर्म 


सात गाँधी ह्प्र 


किया। जविलायन में बर्भपूर्वक पढ़े कर वे बैरिस्टर हो गये, और 
फिर अपने देश के दशोन कर वकालत के लिये दक्षिण अफ्रीका चक्ले 
गये । अफ्रीका में शाधी जी ने आदक्ष बकालल की और वहीं पर 
फ्टोनि "नेटाल कॉग्रेस” का संगठन किया। 

बस फिए तो गांधी जी का लोक जीवन क्षण प्रति क्षण प्रगति 
करने लगा । उन्‍होंने जीवन में बड़े बड़े काम किये जिनसे आाददों 
कायम हुए है। उन्होंने बोआर यूद्ध में श्रेंग्रेशों की सहायता की, 
भारत में आकर काँग्रेस का संबठन दृढ़ किया, उसमें तवीन ऋात्ति- 
कारी परिबरेत कराये, तथा स्वतन्जता संग्राम के लिये श्रहिसा की 
मबल आवाज बुलस्द की, जागृति का शंख बजाया। कए कण में 
उनका स्वर गत उठा। दश्डिय्रन शोपीनियन, नवेजीवन, यंग इण्डिया, 
हरिजत' जैसे अखबार निकाल कर वे सोते हुए देश को जगाते चले 
गये । । 

वे मंसार के हुए छोटे और बड़े सदकार्य के लिये स्थान स्थान 
पर घूमे। उन्होंने मानव कल्याण के लिये गाँव गाँव में भ्रमणा किया। 
समाज की हर दूषित हुवा को थे शंकर के विषपान्‌ की तरह पी 
गंये। उन्होंने जीवल में कितने ही महान कास किये पर सबसे महाल 
भारत को स्वतन्जता दिलाने का किया, क्योंकि देश की मुक्ति में ही' 
हमारी गान्लि, संस्कृति, और उन्सति व्याप्त है। 

बसे तो गाँधी जी के कामों की तालिका अ्रपरिमित है पर कुछ 
औप्स कार्यो की जिनमें सत्संग होता है झवहय' चर्चा करेंगे। क्योंकि 
सदकार्यों का कहना और सुनना ही साधु संग है। यह हर्ष को बात 
है कि गॉँधी-वाणी का सत्संग अन्य सन्‍्तों से कुछ अनोखा है, श्रौर 
उपयोगी है। सन्त गाँधी जी की विशेषतायें बहुत ही मद्ृत्वपूएँ हैं। 


डर हआार सस्ते 


दूलिया में जो दमरे के आखिस है बह कभी खली नहीं रह 
मकता $ परासीन सपने खख नाजी । स्वतस्त्र वह है जो स्वाशित 
है। जो व्यवित्त, जो वेज विदेशी माल पर जीवन खलाता है बह दास 
है। गाँधी जी ने विदेशी मास के वब्िष्कार में रचनात्मक आन्दोलन 
चलागसा और कहा :-- 

“अपने देश में अपने ही हाथ से बसी हुई वस्तुओं का 
प्रयोग करो। खादी तैयार करो और खादी ही पहलों । जो 
दूसरे देश की अस्तुओ्रों पर आश्रित हैं वे गुलाम है। जो अपने 
देश की वस्तुओं को छोड़ कर दूसरे देशों की वस्तुओं का 
उपयोग करते हैं वे दास हैं। स्वतन्त्रता का सबसे बड़ा धर्म 
स्वावलम्बन है। स्वतन्त देश बह्ी है जो स्वावलम्यी है। 

गाँधी जी मक्‍त थ्रे, लोकताथक थे श्र कर्मंग्रोगी थे। उसको 
भवित ईइ्वर में थी। पर उन्होंने खह़ताल बना कर अपने भगवान 
के साभने कभी नृत्य नहीं किया। उनके कीर्तत जज्नन भवित प्र 
भ्र्चन में बहु विशेषता रही है जो प्रायः अन्य सन्‍्तों में वहीं रही । 
उन्होंने ईदवर के सत्य-स्वकप की भारती उतारी। उन्होंने कहा भी 
है “मैं उमी ईश्वर का पुजारी हैँ जो सत्य-स्ब8्ध है। सल्य 
नित्य सनातन और अप रिवरतेनशील ईश्वर है। 

सन्त वह है जो न काम का जेला है, ने उसे क्रोध श्ाता हैं, 
ने वह मोह में फैसला है, ते वह मदान्थ होता है, ने उसे मोम 
लूठता है। बहू केवल सत्य का प्याश होता है । 

सतत का सबसे बड़ा गुण सत्यवादी होता है। जो सत्य पर 
टिका हुआ है वह श्रास्यत है। सत्य की झनभूति कर सत्य के 
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सन्‍्त साँघी ह्छ 

सम्बन्ध में गाँधी जी ने बहुत कुछ बताया है। उनकी वाणी का 
कुछ सत्यामृत हम आपकी पान कराते हैं :-- 

प्रत्य ही ईश्वर है। पथ्वी सत्य के बल पर टिकी 
हुई है। सत्य है ग्रोर असत्य नहीं है। जो सत्य को जानता 
है बाढ़ ईश्वर को पहचानता है। सत्य कहना ओर करना 
मनष्य क्रा धर्म हैं। खत्याचारी को कोई धोखा नहीं दे 
सकता। संसार में कठिन से कठित ब्रत सत्य का है। 

निर्मेल अन्म:करण को जिस समय जो प्रतीत हो बही 
सत्य है। गात्य से प्रेम मिलता है, मंदुता मिलती है। 
जिसके पास सत्य घन हैं वह स्वावलम्बी है। 

जो मनष्य ग्रपनी जिल्ला को नियंत्रण में नहीं रख सकता 
उममें सत्य का अविष्कान नहीं हैं। सत्यवादी कठोर वचन 
कभी नहीं बोलता । सत्य में दुसरे को वक्ष में करने की 
शक्ति है। सत्य पुरुष दुर्बल के लिए भगवान है । 

सत्य एक कल्प वक्ष है जिससे सब कालों में फल और 
छाया प्राप्त होती हैं। सत्य में अमर फल हैं। सत्य के 
समुद्र में जितने गहरे घुर्सेंगे उसमे ही अमूल्य रत्न मिलेंगे । 

बुद्ध सत्य राय द्वपादि छोड़कर ही प्राप्त होता है । 
सत्य में ही गान्ति है, ज्ञान है, अहिया है। सत्य जीवन कीं 
सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार है । 

सत्य धर्म और हिन्दू धर्म एक ही वस्तू के दो नाम हैं । 


ह्प हमारे संत 


मनष्य का मोहरहित घुद्ध स्वरूप ही सत्यसारायशण है। 
सत्य प्रत्यक्ष परमात्मा है ।* 

गाँधी जी धर्म प्रधान महापद्ृपषु धुत उसका प्रम उसके हा 
शब्दों में “सत्य मेरा सर्वोत्तम घर्मे है।” उन्होंने कहा ;-- 

“आप मेरी ज़िन्दगी को गौर से देखिये । में कंसे रहता हूँ 
कैसे खाता हूँ, कंसे बैठता हूँ, कँसे बातचीत करना हैं, मेरा 
बर्ताव कैसा है, इत सब को मिलाकर जो छाप आप पर 
पड़ें वही मेरा धर्म है। धर्म तो उत्कट श्रद्धा का ताम 
धर्म के निचोड़ का ही दूसरा नाम अरहिसा है। उसमें बह 
ताकत है कि श्रंग्रेज़ के हाथ से उसकी तलवार गिर जाग 
मुसलमानों का गुण्डापन धरा रह जाये। अद्विसां शक्ि- 
सम्पन्न धर्म हैं 

विविध धर्म एक दूसरे के धपृरक हैं। मेरा हिन्दू धर्म सर्वे 
व्यापक है। उसमें न तो किसी धर्म के प्रति दर प्‌ है, न अब- 
गणवा। सारे बर्म एक दूसरे के साथ झोनप्रोत हैं। सत्य 
और शहिसा में सारे घर्म समाये हुए हैं । 

हिन्दू धर्म व्यापक और विकासवान है। हिन्दू धर्म 
जीवित धर्म है। ब्राह्मण धर्म हिन्दू धर्म का वुसरा नाम है । 
हिन्दू धर्म ने हमें भय से बचा लिया। अगर हिन्दू धर्म 
मेरे सहारे को न झाता तो मेरे लिये आत्महत्या के सिवाय 
प्रौर कोई चारा नहीं होता । में हिम्दू इसलिये है कि 


हि _न्वाूधरधन 7... अाकटी बमती3. अडिडिर कण वा ५ +« डंडे च 


सतत गांधी ६६ 


हिन्दू धर्म ही वह चीज़ है जो संसार को रहने लायक 
बनाती है। हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा सत्य और अहिसा पर 
तिभर है । अहिंसा सत्य की बुनियाद है, अहिसा हृदय का 
सर्वोत्तम यूण है, अहिसा पूर्ण निर्दोष है।” 

गांधी जी ईश्वर में उन सब आदर्शों के दीपक देखते हैं जो 
प्राणी मांत्र को कल्याण का पथ दिखाते हैं। सत्य उनके आदर्शों 
का उद्गम है। अहिंसा, ईदवर, प्रार्थना, चरखा, खादी, गाँव, देश, 
बिदव' एकता, राज्य, सेवा, गोरक्षा, शिक्षा, प्रेम, विश्वास सभी मे 
उनका सत्य मुखर है। गांधी जी के दर्शत्त यदि आपको करने है 
तो उन आद्शों भर सिद्धांतों में कर लें जिन पर चलते हुए वे 
बले गये। श्राइयें, हम आपको गांधी जी के कुछ चित्र उनकी ही 
बाशी में दिखायें। 

प्रहिसा इस युग की सयी शक्ति है। अहिसा में मानवता की 
विजय हैं और हिंसा में दानवता की। अहिसा के द्वारा ही 
गांधी जी की जय मिली। अहिंसा के सम्बन्ध में गांधी जी से कहा:--- 

“पूर्णों अहिसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति दुर्भाव 
का पूर्ण अभाव | अहिंसा एक महात्रत है। यह ब्रत तलवार 
की थार पर चलने से भी कठिन है। अ्रहिसा में प्र म की 
पराकाप्टा है। दूसरे के लिये प्राणारपण करना प्रेस की परा- 
काप्ठा हैं और उसका शास्त्रीय ताम अहिसा है। यों भी 
कह सकते हैं कि अहिंसा ही सेवा है। अहिसा डरपोक से 
टूर भागती है और वीर पुरुष की शोभा है। अहिसा सबसे 


न ब्शारे सात 


बड़ी शर्त हैं! पूर्ण अध्विसक पूर्ण शकितिमान है । टिया 
करने वाले जड़वत होते हैं, और अधि्सिक चेतन । अ्रष्टिसा 
जीवन का धर्म है। अहिमक संगम और सतन्‍्य का रूप है| 
शुद्ध अध्दिसक ही लोकनायक है ।' 

ईडवर में गांधी जी का पूर्ण विश्वास शा। इवर ही उनका 
ग्राधार था। उस सर्वव्यापक की आराधना उनके ही शब्दों हे 
सुनिये:--- 

# ईश्त्र मनिशम्चस ही एक हैं। बढ़ ग्रगम पअमीचबर 
और मानव जाति के बहुजन समाज के लिये भ्रज्ञात है | 
वह सर्वव्यापी है। ईश्वर ने काबा' में है, ते कार्थी' में, 
वहु तो घर घर में व्याप्त है, हर दिल में मौजूद है। हर 
काम करते समय जिनके हृदय में टास है वे हुई काम करने 
समय राम नाम जपते ही रहते हैं। मेरे घास एक राम 
नाम के सित्रा और कोई ताकत नहीं है। प्रार्थना या भजन 
जीम से नहीं, हृदय से होता है। इसी से गूंगे, तन छे, मूह 
भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीस में अमल ओर हुदस में 
हलाहल हो तो जीम का श्रमृत किस काम का ! छुदय की 
पहचान ही सत्य की पहचान है। ईशर का साम छेने के 
लिये इन्सान को ईश्वर्मथ होना चाहिये । 

भारत शहरों में बढ़ीं, आमों में है। हमारी रिश्ठि सिद्धि झौर 
समृद्धि गाँवों में है। इसीलिये तो गांधी जी मे जाग कर गांधों को 
जंगाया | उन्होंने कहा :--- 
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गांव को आबाद करो और अपने खोये हुए सौभाग्य को 
पुत्र: प्राप्त करो । देहाती जीवन में तो बहुत कुछ खूबसूरती 
भरी है, वहाँ बहुत कला भरी हैं, अनेकों उद्योग पड़े हैं । 

चर्खा गरीबों का धन है। भारत में छोटे छोटे उद्योग धन्धों 
का मूल चर्च से ही है। तभी तो गांधी जी ने चारों ओर चर्खा ही 
नेशाल ट्ठाः कह :-+- 

मुझे सब बातों में चरखा दिखाई देता है, क्योंकि में 
जारों ओर निर्धनता और दरिद्वता ही देखता हूँ। हिन्दुस्तान 
के मर-कंकालों की जब तक अन्न वस्त्र न मिल्े तब तक उनके 
लिये धर्म नाम की कोई चीज़ ही दुनिया में वहीं। चरखा 
इमारे प्रायशिचत का साधन है । चरखा, माला और राम 
नाम एक ही हैं। चरखा तो लंगड़े की लाठी है। निर्धन 
स्त्रियों के भतीत्व की रक्षा करने वाला किला है। स्वराज्य 
के समान ही खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिये श्वास के 
जिलनी ही आवश्यक है । सामास्य श्र्थशास्त्र की रचना 
प्रतिस्पर्धा के तथ्य पर हुई है और उसमें स्वदेश प्रेम, भावना 
श्रौर मानवता का बहुत थोड़ा भाग रहता है, जब कि खादी 
के पभ्र्थयश्ास्त्र की रचना स्वदेश प्रेम, भावता और मानवता 
के तत्व पर हुई है ।* 

साम्परदायिकता इस युग की सबसे अधिक विषाक्त समस्या है। 
शक्सा के लिये गाँधी जी ने अपने प्राण तक दे दिये। हिन्दू मुस्लिए' 
एकता के लिये थे जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहां--- 


१०४ हमारे संत 


अञ्ारतवर्प एक पक्षी है। हिस्दू और मुसलमान उसके 
दो पंख हैं। आज ये दोनों पंख अपंग हो गये हैं और पक्षी 
ग्रासमान में उल्कर स्वप्तन्त्रता को आरोग्यप्रद और युद्ध 
हुवा केने से प्रसमर्थ है। अदिसा की इप्टि से जाहे सब- 
राज्य हो या न हो, हिन्दू मुस्लिम एकता तो होती ही है । 
मेरे पास तो स्वराज्य प्राप्यस करते का और बट्विन्द मुस्लिम 
एकता का एक ही इलाज है, वह है सत्याग्रह । 

गाँधी जी की दुष्टि हुर उस कोने तक गई जहां अन्थकार न्याय 
के उजाले को इस रहा था। हर कुटीति पर गाँधी जी में प्रकाश 
डाला। वे समता और मानवता के दिवमान बन कार ग्रमबकार 
को उजाऊे में बदलते चले गये | ये राष्ट्रीय, सामाजिक श्रौर घामिक 
क्ाम्ति के अग्रदृत सस्त हुए हैं। उन्होंने हर समस्या के सम्बन्ध भे 
प्रकाशपूर्णो शब्द कहे हैं। अधूलीद्वार के सम्बन्ध में उन्हींने कहा--- 

में अछूत प्रथा को हिन्दू समाज का सबसे बड़ा कलक 
मानता हूँ । 

सेवा के बारे में उनके विचार हैँ--- 

जो सेवक हैं उन्हें तो काम करना हैं। काम किया, 
बत्म हुआ, भूल गये । 

गोरक्षा के लिये उनकी अमृत-वाणी सुनिग्रे--- 

संसार में केवल ऐसी दो, ही वस्तुएँ हैं जिनके कारण 
पुके चर चोला घारणु करने का लोभ होता है, और वे हैं---- 
प्रछतोद्घवार तथा गो रक्षा । 


गे सन. अल चपुनम्ापव पता + फ् 


नजर 


कि मफाक ्डू ज+ >न्स्कस्य:ल 


लोभ ७ जड़ी - मय: फडिध्फार कि के, हाय न #फ्द्ध प्पा क्ाह्ड 


सन्त गाँधी १०३ 


शिक्षा के सम्बन्ध में उनके भाव वेखिये-- 

पहला पाठ जो हमें सीखना चाहिये वह है खुद की मदद 
और स्वाश्रय। जो अपने आपको मदद देते को तैयार होता 
है, उसी को ईश्वर मदद देता है। विद्यालय ऐसा पवित्र 
स्थान है जहाँ कोई भी अपवित्र बात नहीं होनी चाहिये । 
विद्यालय चरित्र निर्माण के कारखाने हैं | 

वेधब्य के बारे में वे बोलि--- 

मेरा यह इढ़ मत है कि दुनिया में बाल विधवा जेंसी 
कोई प्रकृति-विरुद्ध वस्तु नहीं हैं । 

वेश्या वुज्ति मानव समाज के लिये एक बड़ा कलंक है। गाँधी 
जी ने इस पाप को पहूचानते हुए कहा--- 

बेश्या वृत्ति एक महा भीषण और बढ़ते जाने वाला 
रोग हूँ । 

हम देखते हैं कि हमारे समाज में लड़की माँ बाप के सिर पर 
बीक बनी है। यदि हम वहेज प्रथा को मिटा दें तो माँ बाप को 
कन्या का जस्म ने अश्वरे। विवाद तो प्रेम का नाता है, कोई सौदा 
नहीं। तभी तो बापू ते कहा-- 

पैसे के लालच से किया गया विवाह, विवाह नहीं 
एक नीच सौदा हैं । 

प्रम और विश्वास मानव का प्रकाश है। जहाँ प्रेम' है वहीं 
आनन्द हैं। पर आज तो हम रसहीन होने लगे हैं। प्रेम के बिना 


के कह. हनी. अनवलात 
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१०४ हमारे सन 


जीवस में धरा ही क्या है ?” जिसके पास उस है उसके घास बंदा 
नहीं है ! गाँत्षी जी जीवत भर कहते रहे--- 

हृदय में शुद्ध प्रम हो जाय तो और सब तो उसके 
साथ साथ अपने श्राप आ जाता है। मेरा पृलर्जन्स में 
विश्वास हैं और में इसी आशा में जीता हूँ कि इस जन्म में 
नहीं तो दूसरे जन्म में में अपने प्र म-पूर्ण आलिगन में सारी 
मानवता को गले लगा लूंगा। विश्वास हमें तफान के 
पार ले जाता है | 

अभावों में प्रसत्त रहने का अरश्व सत्वोध नहीं है। पर ब्रदि 
जीवन की आवश्यकतायें पूर्ण होने पर भी किसी में जाह शेप है सो 
वह सदा दूखी है । कर्सव्य करके जो कुछ हक से मिल जाये बड़ी 
सुख देता है। इसीलिये गाँधी जी समझाते रहे-- 


यदि सब लोग अपनी आवश्यकता भर को ही संग्रह 
करें तो किसी को भी तंगी ने हो और सभी को सस्तोष 


हो । 

जो कुछ गाँधी जी ने ऊपर कहा है बहू केवल कथन नहीं है 
अपितु उनके प्रयोग हैं, उनके जीवन के सत्य हैं, उनकी कर्म5 
जिन्दगी के आददों हैं। उनके आदर्श अमंख्य और अप्रमेग हैं। पांची 
जी के अथाहू जीवन को थाह पाना ऐसे ही कठिन है जैसे उस 
अपरम्पार का पार नहीं मिलता। हुम केैक्‍न इतना ही कहू सकते हैं 
कि वे एक कर्मयोगी सन्त हुए हैं। उनकी विशेषलायें मौलिक, महान 
ओर अपरम्पार हैं। सृष्टि का कोई ऐसा उज्ज्वल पक्ष नहीं जो 


सन्त गांधी १०४ 


याँची जी से और उज्ज्वल न हुआ हो। क्या समाज, क्‍या धर्म, क्या 
राष्ट्र, क्या कला, क्‍या दर्शन, क्‍या विज्ञान, क्या ज़मीन, क्या आस- 
मान सभी पर गाँधी जी के चरण चिह्न हैं। 

यह सूती सन्‍्त गाँधी जी की ही है कि उन्होंने श्राध्यात्मिक 
तत्वों को ब्यावहारिक जगत से ला मिलाया और अस्तित्वहीत को 
तस्‍्वपू्णें कर दिया | 

गाँधी जी में चमत्कार थे, ग्रदूभुत चमत्कार। जिससे उनकी 
श्राँखें मिलती थीं वह उनका हो जाता था। वे जिस मिट्टी पर चलते 
थे बहू मिट्टी सोना उगलने लगती थी। एक बार की बात है कि 
गाँधी जी एक गाँव में गये और आम के किनारे एक खेत में फ्ोंपड़ी 
पर ठहरे। वहाँ उनसे गाँव के दस पाँच सज्जन मिलने आये। उस 
समय वे इतने प्रसिद्ध तो थे नहीं कि सारा गाँव उनके श्राते ही 
दर्शनों को चला आता । 

पर श्याम को गाँधी जी ने देखा कि गाँव भर के स्त्री पुरुष 
गाते बजाते और जलाचते चले आ रहे हैं। वे झाते ही गाँधी जी के 
सराणों पर गिर कर उनकी जय जय गाने लगे। माँधी जी ने उन्हें 
बड़ी कठिनता से पेर छूने से रोक कर पुछा-- “भाइयों, बात क्‍या 
है! 

गाँव वाले जय घोष करते हुए बोले--- “आप तो अन्‍्तर्यामी है, 
सब जानते हैं। भ्राज हमारे गांव में भगवान्‌ आ गये, उनके आते से 
वहूुं कुआ जो बारह वर्ष से सूखा पड़ा था और जिसमें हजार यत्न 
करने पर भी जल नहीं श्राया, आज आपके चरण आते ही 
पाती से मर गया, और पानी इतना ठण्डा तथा मीठा है जैसे 
केवड़े का झर्बत् | 


श््क्न हमाशे स ले 


गाँधी जी ने कह्ठा-- “बह तो ईध्वर की दया है। सेसे कुछ नही 
किया, में यह जानता भी नहीं कि कुआ गूखा है मा भर गया। यह 
नो सब उस प्रमु की माया है । 

गांदी जी के ऐसे किलने ही जमत्कार हैं जो ने ही जानते हैं जो 
उसके हर समय साथ रहुने वाले परम भक्त रहे है। और प्र 
तो हमारे सामसे गाँधों जी के वे जमत्कार हैं ही जो कियो बरसे 
सन्‍्त के ही हो सकते हैं। उन्होंने विज्ञान औरश शिसा के उसे धीर 
काल में जिसमें 'हिंटनर' 'मुसोलियी' और 'धोजो' जैसी शक्ति बाल 
देश मिट गये भारतवर्ष को गुलामी से छुड़ाया। हिखुस्तान की 
आजादी गांधी जी के चरणों के प्रताप से ही मिली । 

श्राज जो भारत बिदव को शात्ति का सन्देश दे रहा है भौर 
पुन: विश्वगुर का स्थान प्राप्त करता जा रहा है बहू संस सबसे 
गाँधी जी की तपस्थाओं का हो फल है। गाँधीवाद ही दुनिया के 
लिये वहूु उजाला है जो शिवम है। 

यह ध्रुव है कि सन्त श्रौर ऋषियों में मधी जी का स्थान 
अद्वितीय है। यदि मनृष्य उनके आदर्शो' पर चले तो वह देकदब को 
प्राप्त हो सकता है। गाँधी जी इतने व्यापक हो चूके हैं कि हुर 
कण से उतकी आवाज गूंगती है। 

प्रेम, अहिसा, सत्य और झ्ान्ति के अवतार सस्त बगपू की 
महिमा भ्रगम और अगोचर है। वे केवल भारत के नहीं, साडी 
बरती के नहीं, भ्रपितु सारे ब्रह्माण्ड के सन्त हैं। उनका सुयश सूर्य 
ओर चर्धमा की ज्योति को तरह सर्वत्र परिक्रमा करता है। 

अधिक क्या, गाँधी जी सन्‍्तों में सन्‍्तों के सम्त हैं, राजनीतिजों 
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में सर्वधाद सीतिकार है, स्थासियों में महान त्यागी हैं, पणिडितों में 
महापणि्त है, और अक्वीदों में शहीदों के छाहींद हैं। वे प्रकाश से 


४. 


आये थे और प्रकान्ष में वितीत हो |ये ! 


